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' प्रस्तावना 


संसार सागर से उत्तीण होने (तरन) के लिए मुनीश्रर वशिष्ठ | 
जी ने श्री रामजी के प्रति जो उपदेश किया है उसका भाव यह है / 
कि देह व बन्धु जनों ओर जगत्‌ के पदार्थों में आशक्क होना दोषों | 
व दुःखों का कारण है । यदि वेराग्य व अभ्यास का आचरण | 
किया जावे तो उससे यहाँ सुख व शान्ति की प्राप्ति हो अन्तिम 
परम पद में स्थिति होती हे । | 
कोई कोई ऐसा कहते हें कि वराग्य आदि साधन विरक्तो के 
लिये हैं, यह कथन ठीक नहीं । देखिये, योगवाशिष्ठ में वराग्य 
तथा त्रह्म अभ्यास के सव प्रसंग ea के हैं । 
` ka ha लिये A i 
इस लोक में आनन्द व निर्वाण पद पाने के लिये बराग्य | 
(संतोष) अभ्यास (विचार) को वेद शास्त्रों में विशेषतया माननीय | 
दृष्टि से इसलिए लिखा हे कि साधारण अधिकारी भी कृताथ ' 
हो सकते हैं | ॥ 
सगवद्गीता में भी सन की चंचलता व अज्ञान की निवृत्तिके 
लिए वराग्य, अभ्यास का ही उपदेश किया है, रामजी व अजुन 
तथा जनक इत्यादि विशेषतया महाराजे थे; यदि ऐसों को वेराग्य- | 
अभ्यास का उपदेश है तो साधारणों का कहना ही क्या । 
“अष्टावक्र गीता के वीस प्रकरणों में उच्च सिद्धान्त वर्णन हुआ . 
हे अर्थात्‌ आत्मा निर्विकार, अद्वेत, सदा मुक्त है, सृष्टि की उत्पत्ति | 
व नाश ओर वन्ध, मोक्ष आदि सव विस्तार मनोमात्र मिथ्या है, 
अतः भन के भावों को सुधारना मनुष्य का मुख्य कत्तव्य है। मुनि ' 
अष्टावक्रजी न प्रवल युक्तियों द्वारा महाराजा जनक को ब्रह्मज्ञान. 
Mi पद को प्राप्त किया | ऐसी ही मुनि दत्तात्रयः कृत ' 
जीवन्सुक्ति गीता है, यहद तीनों संहिता उच्च श्रेणी की हैं, ऊपर | 
लिखे सब प्रसंग इस पुस्तक में संक्षेप से संग्रह किये गये हें। २ 


T 
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2४८ निवेदन क 
____ योग वाशिष्ठ सार में ५६ प्रसंग रक्खे हैं, इनमें 
सिद्धान्त हैं और अष्टावक्र गोता का तो कहना हो क्या। 
प्रसंगो के उपयोगी और रहस्यों को बीच में इसलिये 
लिखा है कि अधिकारी अन्य ग्रंथों के भावों को भी जान सके | 
असावधानतावश रही हुई त्रुटियों को सज्जन क्षमा करं। आशा 
है, आप सहचारियों में भी इस पुस्तक की प्रवृत्ति करायगे। 
कोई २ पाठक पुस्तक को शीघ्र पढ़कर रख देते हैं, अमृत 
के नाम लेने से कभी अमर नहीं होसकता, जब लग पिया 
न जाय | 
अतः इस पुस्तक को नित्य पढ़ते हुये अथ समझकर धीरे 
*भीरे इसका मनन करके पूण धारणा करनी उत्तम है। इस अथे 
को वेद व वेदान्त शास्त्र मे भली प्रकार से वणन किया है। 
पठन व श्रवण करने से मनन सौ गुणा श्रेष्ठ तथा मनन 
से निदिध्यासन और शत गुणा उत्तम, इससे भी निर्विकल्प 
स्वरूप में स्थिति, यह लाखों गुणा अधिक आनन्दपद है। १ 
वेद, वेदान्त के भावों को. यथार्थ न जानकर अज्ञानी 
अधिक भ्रान्ति में पड़ता है, विवेकी (ज्ञानी) सबको यथार्थ 
निश्चय करके आनन्द सागर मे स्थिति पाता है ।२ 
fao चू १-पं० go २-मूल प्रमाण 
श्रुतः शत गुणं विद्यान्मनन मननादपि। - 
. निदिध्यासं लक्ष गुणमनन्तं निर्विकल्पकं १ ` 
श्रुति तात्पयंमखिलसबुदध्वा आम्यते जड़ः | 
: विवेकीत्वखिलं बुद्ध्वा तिष्ठत्यानन्द वारिधौ ॥२ 
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_ ब्रह्मज्ञानको प्रवृत्ति कराने के लिये ब्रह्माजी ने सात्विकी | 
हृदय से ऋषि वशिष्ठ जी को प्रगट किया, इनको ज्ञान का“ 
अवतार व देवी गुणों का भण्डार कहना चाहिये। | 
आपके उपदेश से अनेक कृतार्थ हुए और आपने यह | 
भी प्रतिज्ञा को है कि जो योगवाशिष्ठ को सदा विचारेगा ' 
वह परम पद को अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा क्यों न हो, | 
इस संहिता में उच्च सिद्धान्त भरा है। = 
अष्टावक्र ऋषि वेद, वेदान्त के पूर्ण ज्ञाता हुए, 
बाऱ्यावस्था में वेदों का भाव पिता को बताया था। | 
ओर राजा जनक क गुप्त प्रश्न का उत्तर देकर अनेक ऋषियों 
को बन्ध से छुटाया, तथा राजा को अपूर्व उपदेश दिया, 
यह देश अष्टावक्र गीता. नाम से प्रसिद्ध हे.। केबल 
रप रूप हुई, यह संहिता अधिक प्रशंसनीय है । 


tg विष्णुजी का अवतार और अवधूतो में शिरोमणि 
सुनि दत्तात्रय जी थे, आपने जीवन्युक्ति गीता निर्माण 
की है, अलौकिक रहस्य सहित यह प्रकाशित हुई है। 


___ इन तीनों संहिताओं को इस पुस्तक में संग्रह किंया है, 
मनन करने से Ug कृतार्थ हो सकता है। इनकी धारणा 
करना राज योग रूप निर्विकरप समाधि जानिये। 


क 
Ananta कक i na 
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योग वाशिष्ठ सार का विषय-सूची कम 
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| (2) 
अष्टावक्र गीता अनुक्रमणिका 


प्रकरण विषय शलो, | प्रकरण विषय शलोक, पृष्ठ 


१-गुरु उपदेश नामक २०, ८३. 


२-शिष्य अनुभव ना० २५, ८५ 
३-आक्षेप उपदेश ना० १४, ८८ 


४-शिष्य अनुभव ना० : ६, ९० 


५-उपदेश लय नामक ४, ९१ 
६-गुरु उपदेश नामक ४, ९१ 


११-ज्ञान अष्टक ना० 
१२-एवमेवाष्टक ना०. ८, ९६ 
१३-यथासुख नामक ७, ९७ 
१४-शान्त चतुष्टय ना० ४, ९८ 
१५-तत्त्व उपदेश ना० २०, ९९ 


. १६-ज्ञान उपदेश ना० ११, १०२ 


१७-तत्त्व स्वरूप ना० २०, १०३ 


८, ९५. 


७-शिष्य अनुभव ना० .५, ९२ 

८-न्ध मोक्ष नामक '४, ९२ 

९-निर्वद वेराग्य नामक ८, ९३ जीवन्मुक्त गीता 

१० उपरासता नामक ८, १४ | वेदान्त प्रकाशक कु्जी १२३ 

| सवै ब्रह्म हे । 

नाम रूप मिथ्या चरित, भास नरक संसार । 

ब्रह्म आत्म Sea लखि, चिदानन्द सद सार। 
... प्र०_अष्टावक्र गीता.। ७-१ र. 

मय्यनन्त महाम्भोधी विश्व पोत इतस्ततः । ` 

` श्रमति स्वात वातेन न ममास्त्यसहिष्णुता ॥ ` 

. आत्म आल समुद्र अपार, नवका भाषित विश्व यह । 

भित वायु संस्कार, निर्विकार में सदा हूँ ॥ 


T _ n °- 


> 





१८-शतउपदेश ना०१००, १०६ 
१९-आत्स विश्रान्त ना०८, ११९ 
२०-जीवन्मुक्त नामक१४, १२० ` 
१२२ 
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६ ॐ तत्सत्‌ KR | 
योग FNT कार 
१०४० 
“विषय सूचना 


प्रथम प्रकरण में. वेराग्य, द्वितीय में मोक्ष को 





| सहकारी युक्तियाँ, तृतीय में मन से जगत्‌ की उत्पत्ति, 


..—..—w—... a =-= 


es a a 


a mm 2 


चतुथं में : मनोमात्र विश्व को स्थिति, पचम में: मन के: 
बाध होने से जगत्‌ का उपशम, . षष्ठम प्रकरण में मन के 


| अत्यंताभाव निश्चय से ब्रह्मज्ञान से निर्वाण पद्‌ को प्राप्ति। 


वैराग्य प्रकरण (१) 


श्रीरामजी बोले कि हे सुनोश्वर ! आपकी कपा 
से में यह जानता ह कि जगत्‌ की सत्य भावना मनं से. 


होती है, जसे बालक शून्य स्थान में वेताल जानकर 


भय से .व्याकुल होता है. तसे ही मनरूपी बालक ने 
निराकार ब्रह्म के आश्रित संसार के पदार्थों की कल्पना 
को है, अज्ञानी: उसको सत्य जानकर अधिक 'प्रीतिः -- 
करते हुए संदा पीडित रहते हैं o 7 : ¦ 5 
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पदार्थे । 

जगत्‌ के पदार्थ विचार किये बिना सुखदाई भासते 

हैं और विचार से दुःखरूप जान पड़ते हें । जो मनुष्य 

देह, कुटुम्ब, द्रव्य आदिए में: आसक्ति (अहता, ममता) 

अधिक करते हैं बे परिणाम में बहुत समय तक 
कष्ट पाते ह | z Soe 

हे मुनीथर ! अज्ञानो..मनुष्य मोह करके बधा हुआ 

जगत्‌-जाल से छूट नहीं सकता । जसै हरे ठणों से ढकी 

हुदे खाडे को देख हरिंण ,ख़ाने की sana गड्ढे में 

गिराः हुआ अधिक : दुःख पांताः है; तसेःही अज्ञानी 


मनुष्यों कों गति होती है, अतः जगत के पदार्थों कोः 


दुःखरूप जानकर वराग्य कोःघधारण करना चाहिए | 

हेः मगवन्‌ !: जगत्‌ के” प्रदाय : अज्ञानता, से: संत्य 
भासते हैं और विचार करने पर मिथ्या -प्रतीत होते हैं 
इनमें आनन्द जानकर आसक्त होना बन्ध हे, इसलिए, 
Ita कोः युक्तियो. dana को: मिथ्या: जानकर स्वरूप 
में: स्थित होनेःसे कल्याण' होता. हैः। Pi: 


जेसे पीजे मे; परडाःहुआ-पक्षी उड़ नहीं संकता;; . 
तेसे अज्ञानी ओहंता; 'मिमतारूप फाँसी :से: बंधा हुआ: 


परमाथःकोदनही पा सकता, ne Serbu 


रो Kata: बन्धुज़तों GREAT SA आसक्त 
होते हैं, उनके वियोग AN कष्ट पाते: हैं;- 
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त्रुराग्य प्रकरण (१.) 


अचानक काल.आकर्‌ उनको ग्रस लेता है ।. जेसे. सर्प 
के. सुख में. पड़ा हुआ मेंढक मच्छरों के खाने की इच्छा 
करता है. चौरं. यंह. नहीं जानता कि में सप का भोजनं 
हो रहा. हू, ऐसी ही दशा अज्ञानियों की होती है। 
`` संब पदार्थ भौतिक ( पाँचौं भूतो का कार्य ) हैं 
इनमें अध्यास.(. अहता.) ,करना अयोग्य है और बन्धु, 
मित्र. आदिः..सब...स्वाथ -के लिए प्रीति करते हैं, जब 
उनका प्रयोजन. सिद्ध नहीं होता तो.आद्र, नहीं: करत.) 
जेसी. दशा. बूढ़े-बेल की होती. है, . घेसी. ही .गति उनकी 
_ होती हे। | 
हे.सुनोश्चर:! अज्ञानी... मनुष्य वासना-जाल में बधा 
हुआ... घटमाला. के. समान . संसाररूप कुए मे भ्रमता-. 
भ्रमता. शान्ति..नही पाता, इसलिए मै संसार में आसक्ति 
त्याग सदा. आत्म-चितन करुगा |] so 
८. rahle re. ॐ | 
अविचारी. मनुष्य... जिस... लक्ष्मीः: को , ग्रॉनन्दरूप.. 


उनको: देखकर: सुझे दया. आती -हैः। जसे. पशु रस्से से. 
IMAN ,आत्निक्रारी मनुष्य घन आदिको ममता. 
MAU से: बता दै मनुष्य-पारोर..को. पाकर जो... 
आत्मा का उद्धार नहीं करते वह उन्मत्त हैं। , ८ -.... 
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हे सुनीश्वर ! जब लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तो 


मनुष्य तृष्णा के प्रवाह में बह जाता है, उसमें समता,, 
कोमलता, गम्भीरता आदि गुण नहीं रहते और गवे, 


क्रोध इत्यादि अवगुणों से वह दोषी हुआ संसार यन्य 
में पिलता है। | | 


है भगवन ! विष की बेल स्पर्श में कोमल होती है. 
परन्तु खाने से नष्ट करती है, तेसे लक्ष्मी भी सुखदाई 
भासतो है पर तृष्णा के द्वारा कों को प्राप्त करती हे ।. 
जैसे वेश्या का मन अति चंचल होता है, तसे ही लक्ष्मी | 


को जानिये । 


Paw. 


क. Me GM Ma aa 


अनुचित प्रकार से द्रव्य आदि को संग्रह करके जो | 


सुख को लिया चाहे वह मूखे है । यदि शाखरीति से 
घन आदि उपार्जन करके स्वार्थ व परोपकाररूप कार्यो ' 
में उचित प्रकार से लगाये जावें तो ग्रहस्थियों को 


sanm ame aau > 


** > >< 


दोष व दुःखों का कारण नहीं होते । _ संतोषपूर्वक | 


द्रव्य आदि पदार्थों का बर्ताव सुखदाई और लोभवश 


अनुचित व्यवहारं का करना दुःखदाई होता हे। ` 

हे मुनीश्वर ! जब आप सरीखों की संगति प्राप्त हो ' 
तब तृष्णा नष्ट हो और शान्ति को पाकर अधिकारी: ' 
मोक्ष भागी बने; इसलिए में आपको शरण में आया हू । 
अपनी Ke से सांसारिक. कों से मेरी रक्षा” 


कोजिये। 


PP 2. Mma ह. लयर 


~ Se 


CC-0. Mumukshu छि बरार Varanasi Collection. Digitized by eGanggtri 
रागय प्रकरण: (१) 


हे भगवन्‌.! द्रव्य आदि पदार्थों के. सग्रह करने से 


T छा, परिश्रम, कपट, हिसा, दीनता और रक्षा में भय, 
'गर्व, राग, द्वेष, ईर्षा तथा. धन आदि के नष्ट होने से 
शोक, चिन्ता, ara, अधीरता, व्याकुलता इत्यादि 
अनेक दुःख व दोष होते हैं, इसलिए द्रव्य आदि सब सम्पत्ति 


को अनर्थरूप जानकर. मैंने उनको प्रीति त्याग दो हे । 
हे मुनीधर ! वायु क्राः रोकना कठिन है तथापि 


उसको रोक सकते हैं, पर तृष्णा का:रोकना अति कठिन 
हे; इसके होते हुए अज्ञानी: मनुष्य बहुत कष्ट पाते हैं 

इसलिए मैंने पदार्थों की तृष्णा को. त्यागकर आपका 
आश्रय लिया हे । | 


श्रार। ' `. 

~ ` हेस्वामिन्‌! स्थूल शरीर अति मलिन है। रज, वीये 
आदिः अपवित्र वस्तुओं से इसको उत्पत्ति होती हे और 
मांस, रुधिर आदि से रक्षित तथा मल, मूत्र आदि सयुक्त 


नव द्वारां से मला निकलता रहता हे । यदि ऊपर त्वचा 


(खाल) न. होती तो. महान्‌ भयानक और ग्लानिमय 


. ज्ञान पड़ता तथा मक्खी, चींटी और पक्षी आदि जन्तुओं 


से. रक्षा करना कठिन हो जाता ।. इतने पर भी यह शरीर 
आधि,. व्याधि से घिरा रहता है, इसलिए अशुचि व 
निन्दित देह आदि. में आत्मता ( अहँता-): और ममता 
करना अज्ञानता हे | 
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हे युनीश्वर'! बाल ' अवस्थां में “चंचलत्ता, YATT, 
भय, इच्छा तथा रोगों को अधिकता” और” युवापन में 
अभिमान, काम, क्रोधं, तृष्णा, ईष, तथा वृद्ध अवस्था में 
मोह, चिन्ता, आसक्ति, निरांदर और व्याधिया अधिक 
होती हैं; इसलिए अनेक दोषों बे दुःखी सहित “तीनों 


So Anaf wr 


अवस्थाओं को जानकर में इनको नहीं चंगहंता | 
१ Team हाफ IPB. 

हे मुनीथर!स्थावर!जंगमरूप : प्रपंचःएक रस; नहीं 

Kar aa : जहाँ पवत हो|वहाँ :कालान्त्ररः मेः खाई 

ओर जहाँ गड्ढे वहाँ शिखर होते हें ॥॥:देववंश महाराजे 


भिक्षा माँगते हैं; कभी सिक्षक सम्पत्ति भोगतें है;सदा 


आगमापाई (आने. जानेवाले) और दुःखदाई जगत्‌ में | 


आसक्ति करना अज्ञानता है, इसलिंए में संब पदार्था की 
आसक्ति को त्यागकर स्वरूप में विश्रामं पाऊंगा । 
बहुत क्या : कह, सृष्टि में” बड़े “ब्रह्मा,” विष्णु, 
सदाशिव ऐसे भो इच्छा के वंशं” हो असुंरों से युद्ध करके 
पीड़ित होते हैं तो'औरं' मनुष्यों को कहना ही क्या) 
ज्ञानवान्‌ संसार में बन्धांयमांनं नहीँ होते; यदिः उनको 
राज्य प्राप्त हो तो भी उसमे विशेष प्रीति नहीं करते 
विचार से देखा जावे तो सांसारिक कोई भी. पदार्थ 
सत्य ओर सुखंदाई'नेहीं, इनमें लिंग होना अज्ञानता हैं, 
में इनकी इच्छा को त्याग कर ब्रह्म-विचारे में तत्पर र्गा 


Drain mma nin i 
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हें भगवन्‌”! में? यह जानता, हं? Pa aga ' अपने 
“वणाश्रिम के अइंसारः शुभ केन्य करते हुए सब कमःयदि 
Tea Ama गृहस्थ में भो. आनन्दः रहे) 
'अहुखितःव्यवहारों कें करने से: दुःखं; दोष नित्यॅप्रति 
बढ़ते हैं; 'इसलिंए' बड़ी आपत्ति भी सह लेना भला है 
पर भोगों में लिंपाँयंमाने होना. और सांसारिक पदार्थो 
की इच्छां करना अनुचित हे । णि 
यदि पंडितं होकर पंदार्था में आसक्तिःकरे तो वह 
दीपक हाथों में लिये कुए मे गिरंता. हे ओर राज्यं को 
पाकर यदि विशेष भोगों की इच्छा करें तो: वह. राजा भी 
दरिद्री के तुल्य है, क्योंकि दोनों संसार में बंधे हुए हैं 


हे युनोश्वर Lana, ¦ अस्यास से रहितः na 
को बने का:ठठःजानिये; उंत़काः जीन: न्यथ-हैछ जगत्‌ 
में होना उनका: सफल हेः: जो आसक्ति/ को त्यागक्रर 
ब्रह्मज्ञान के लिए यत्र करते'हैं।म/सवथाः'(धन्य़रवांदी'के 
योग्य वह हैं कि जिन्होंनेःअज्ञान को नष्ट करके aga 
ब्रह्म में स्थिति पाई है bP gprs] 
बहुत जीना; “विशेष ' सम्पत्ति” और अधिक sea 
इत्यादि पंदाथ' सब दुःखंदाई है (वंज से gusar तथा 
_ कोल्ह में पिलना यह भो मैं सह संकूँगा, पर बिना वेराग्य- 
विचार के में जीना नहीं चाहता । - उम्दा 
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हे भगवन ! सुख, सम्पत्ति को पाकर जो इनमें 
आसक्ति करते हैं उनके नष्ट होने पर वह सहस्त्रो गुना 
अधिक दुःख पाते हैं । जेसे बिजली चंचल है तसे संसार 
के पदार्थ क्षणभंगुर हैं। देखते-देखते महाराजे, देवता और 
असुरगण कुछ काल स्थित रह, अन्त में नाश हो गये 
साधारण मनुष्यों का तो कहना हो क्या ।  .. 

जेसे मृग हरे तृणों को सुखदाई जान); खाता हुआ 
R में पढ़कर दुःख पाता और बधिक का भोजन होता | 
है, तसे. अज्ञानी मनष्य भोगों में आसक्ति से क़ष्टों को 
सहन करते हैं, अतः भोग-वासनाओं को त्याग में आपकी 
दयालुता से सुखी होऊगा | -.  .. 

हे स्वामिन्‌! बादलों के: चलने से चन्द्रमा को 
तलूता बालक जानते हैं तसे अज्ञानी: देह, इन्द्रियों और 
भने के व्यवहारों- में आत्मा को कर्ता, भोक्ता.तथा विकारी | 
जानकर संसार-बन्धनःमें पड़ते हें । मै आप की: कृपा से | 
निरिच्छित होकर स्थितः हुगा । | 
अहङ्कार e Ti 

हे भगवन्‌ ! जेसे राहु से ग्रसा. हुआ: चन्द्रमा 
शीतलता. AR प्रकाश से होन होता है, तेसे दुष्ट अहंकार 
ने: मेरें-सदगुणों को नष्ट किया है; आप के अनग्रह से 
जब; ह: विज्वार द्वारा इसका: अभाव: होगा; तभी मैं शान्ति 
पाऊगा । २ कस्त - WET 


1g 
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हे युनीश्वर ! मेरे को: वही युक्ति बताइये:कि जिससे 
अहंकाररूपी पिशाच हृदय से निवृत्त हो । गवे साधुओं 


के चित्त को भी मलिन: करता. है, अभिमान का त्यारा 


करना सुमेरु के चूण करने से.भो कठिन है | | 
हे.भगवन ! परमानन्दस्वरूप को झलाकर अहकार 
ने सुफे अत्यन्त दुःखों से पीडित किया है ।. जेसे सघन 
बादल जब सत्य को ढक लेते हैं तब-अन्धकार : होता [दै 
तेसे मेरी बुद्धि को देह-अभिमान ने मलिन किया है, 


जब सद्शाख्न व संतजनों के उपदेश से आत्मारूपी 
` सूर्य का प्रकाश (ज्ञान) होगा तब हीः मुक्ति होगी । 


हे स्वामिन्‌ ! देह-अभिमान सब अनर्थो का. कारण 
है, इसको विद्यमानता में शीलता, समता, गम्भीरता 
इत्यादि.. गुणों का अभाव होता है, में आप ada 


. महात्माओं के वाक्यों को संग्रह करता रहा हू, वह सुभे 
. याद हें । उन सबका भाव यह है कि जबतक- देह से 
_ अहंकार दूर-न-हो तबतक .-परमपद्‌ की प्राप्ति; नहीं 


होती, अतः में ब्रह्म-विचार के द्वारा गर्व को. त्यागकर 
स्वस्थ ` होऊगा,-इसलिए आप ऐसा उपाय बताइये कि 


जिससे. शीघ्र. अहकाररूपी वेताल का. हृदय से अभाव 


हो और शान्त. पद्‌ को प्राप्त होऊ । 
हे भगवन्‌ | जड़ व मिथ्या शरीर आदि में .अभिमान : 
अज्ञानता से होता है, : गवे असत्य हुआ भी भारे अनर्थो 


| 
| 
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को प्राप्त करता हैं, मेरे'सङ्गावां की इंस दुष्ट ने विध्वंस 
किया है । जो मनुष्य अपने में हुए अनहुए गुणों को 
अहंकार करते हैं षे. सदा बंधे रहते हैं; उनके गुणे 
भी अवगुण रूप होजाते हँ, आत्मरूपं चिन्तामणि को 
ढकनेवाला अहंकार रूप पिटारों हे, इसको ब्रह्मविचार 
के दोरा निवृत्त करना. उचित है। गव अनेक दोषों व. 
पत्तियों को मात” करता है अर्थात्‌ अभिमानरुपी 
` बताल 'अविदारुंपी रात्रि में विंचरता हुआ अज्ञानी 
मनुष्यों को सदा पीड़ित करता है | १ Ma 
हे मुनीयर ! वेदान्त शांख्ने षं सदगुरु के उपदेश 
द्वारा मिथ्या गव के नष्ट होने से परमपद की प्रापि होती | 
हे) मेरा कत्तव्य' कया. है और संसार से उद्धार केसे 
होगा तथा सत्य व सुखरूपं पदार्थ कोन है, यह निर्णयं 
करना ओर मर्ने इन्द्रियों को रोकना इत्यादि उपायों से 
अहकार निवृत्त होता है। * 5 
हे“ मुनीधर ! प्राणायाम आदि : तंपौबलेः से समाधि 
काले में'यद्यपि अहङ्कार विलय होता हैं; ' परन्तु उत्थानं ` 
होने पर विशेषे फलता Er जसे हस्ती मंदी में खान 
करके किनारे पर आकर शरीर के ऊपर धूलि'को अधिक | 
=: है, यही गति ज्ञान केबिना और उपायों से होती ही. 
न बहुतै क्या क, अहंड्भार) भारी व्याधि हे; इसका 
तेना कठिन हैं पर साधु संग व : सदशाख केदारा 
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aaae ओषधिं जब मासः होगी; तो दुंट अह कार 
अल सहित नाश होकर शान्ति मिलेगी | 


Fa St कत 


Aas : बिना विचारः किये कामी: पुरुषों :को 
उखरीम्सुखदाहेःजान पड़ती हैः वंरनू/अपतित्रता का सथान 
रोगों ( दुःखों ) की पिटारी aa षणो; 
तरू मीय:(सुन्द्र) भासती है, वास्तव में. वह; हड्डी, . 
ana का पिञर है |: खियों:का शरीर सदा. मलिन 
रहता, है, saga होती. है तब छोटे भाई-बहनों के 


` खिलाने से और ai सन्तानको: सेवा करके तथा 


हुए नाती आदिं के मल-मूत्र से अपवित्र, रहती हैं और 
साधारण खियों में चंचलता आदि अष्ट अवगुण भी 
होते;के। किए (ap 
: हेःभगवनः:! भोगों पस आसक्त-पुरुष -रूपवती: al के 
ad हुआ- उचित: अनुचित. का; विचार: त्री... कर 


सकता औरक्रामाग्नि से पीड़ित: रहता iyaa :भोगों 


_कीःतृष्णाः औरः-्रहृतीः हे । : विषयी नर,» खीः को-भोग- 
_ बिलास के:लिएःसमते.हैं: इस कारण as सदा 
प्रीति करके सत्संगः, सुद॒गुणों से वचितःरहकरः दुःख 


संहते हुएपत्रन्तस Agar पाते हैं एष 50 


512: बुद्धिमान्‌'पुरुष एकान्त में ara 'सगःनहीं': रहते 
और श्रेष्ठ खियाँ भी पर-पुरुषों के कुसग से !संदा ब्रती 


1 

| 

| 
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हैं। कारण यह है किं पुरुष का मन, घृत के लोंदा:समान 
आर स्रो का संग दीपःअग्नि के तुल्य है La 
मनुष्य तत्काल कामातुर ' होता है । कुसंग से महान्‌- 
महान्‌ तपस्वी भी पतित हुए हैं, साधारण. मनुष्यों को तो 
कथा ही क्या इसलिए में कुसंग को सवथा त्यागकर 
एकान्त में रहूंगा । :  - | 


जैसे रोगी को कुपथ्य से बचाने के लिए पदार्थो 
की निन्दा को जाती हे, इसी प्रकार खत्री को निन्दा 
पुरुषों के चेतावने-अथ शाख्रों में लिखी हे, पर निन्दा 
के योग्य वह है Ka कत्तव्य बुरे हों, Uu 
सब प्रशंसा करने योग्यहे। .  “ `“ | 

काल | 

हे सुनीश्वर ! काल ( मृत्यु ), दयाहीन, समवत्तीं | 
ओर बलवान है, सब देहधारियों को संदा मारता di 
ऊच-नीच व छोटे, बड़े किसी का भेद नहीं? मानता, | 
सबको एक समान नष्ट कर्ता है, संसारभर में इसका 
अधिकार है, काल के दण्ड से कोई अज्ञानी नहीं बचंता। | 
` कोल ऐसा बलिष्ठ हे कि देवता, असुर और मेनुष्य। 
तथा चौरासी लाख जन्तुं को निर्भय होकर सबको 
एक समान मारता चला आया हे; इसको कृतांन्त कहते | 
हेः्र्थात सबका अन्तः करता है; महाप्रलय-भी: काल | 
से 'होती हेः | $ Tp नी 


POR ४] | 


| 
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छोटे-बड़े सब सत्यु पाते देखने म आते हैं। फिर 
भी विस्तृत वासनाओं से भोगों में फसकर अज्ञानी दुःख 
पाते हैं, विचारहीन मनुष्य ऐसे-ऐसे अनुचितं: व्यवहारा 
को करते. हैं. जिससे उनको और अनेक: देहधारियों 
को कष्ट होते हैं। अज्ञानतावश अत्याचारों को मनुष्य 
करते हुए काल से. तनिक भी भय नहीं मानते, यह 
बहुत भूल है । 


हे भगवन्‌ ! परमार्थ पाने के लिए मनुष्य-शरीर 
पुंणयों के प्रभाव से मिलता है इसको व्यर्थ कार्यो में 
खो देना मूखता है । वह मनुष्य पशुओं से भी नीच हैं 
जो उचित, अनुचित और सत्यं, असत्य का विचार 
नहीं करते । 


हे स्वामिन्‌! काल बली को भूलकर प्राणी अपने 
“हित व अनहित को नहीं समझता । जो मृत्यु को याद 
- रखते हैं वह अनुचित प्रत्रत्ति से अलग रहते हैं। शव के 
साथ जाने-पर वेराग्य होता हे, यदि ऐसी मति सदा 
रहे, .तो मनुष्य सहज में मुक्ति पा सके au में 
काल का स्मरण रखता हुआ .वराग्य व अभ्यास के द्वारा 
संसार से मुक्ति. पाऊगा । | 


॥ इतिः बराग्य प्रकरण ॥ 
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dag प्रकरण 2) 
ee गात पुरुषार्थ Peng FEIE? Gp | 
मुनीश्वर (-वसिष्ठजी ) बोले; कि हे-रामज़ी !- मेरा ` 

सिद्धान्तःसुंनो:? जब दर्पण शुद्ध :हो ता: है; तो सुख. सपष 
दीखता हैः: इंसी-प्रकार निमल हृद्य: में हितः के वाक्य 
जवेश करतेःहें । तुम्हारा मन शुद्धाहै) TR ` 
के लिए' में उपदेश करता हँ, उसकी TT करके 
शुकजी के समान तुम जीवन्युक्तः होओगे ) डग | | 
है भगवन्‌! . जीवन्युक्ति व. विदेह-सुक्ति दोनों का. 
स्वरूपः कहिये।-युनीश्वर. बोले कि इन्‌ दोनों में वास्तव मे 
भेद नहीं, भेद व्यवहार-काल में भासता है, sadar 
imi 
हे रामजी ! मनुष्य-शरीर को प्राप्त होकर वासना 
को त्याग पुरुषार्थ में स्थित होना चाहिए | पुरुषार्थ 
किसको कहते-हैं सो वणन करता हैं |? 75:18 
है तात ! जिंस अर्थ को सभी पुरुष चाह बही 
पुरुषाथ है, सब दुःखी कीः ap और परमानन्द की? 
माति इसकी सब थाणां चाहते हैं, इसके साधनों को भौ 
म॑ पुरुषाथ मानां हे क 1580 7070577 159 ai 
पुरुषाथ को त्याग देव का आंसंरो"लेकर जी अलसा 


होते हे वह उन्नति नहीं?पां बया सकते. तः उनका मनुष्य- 


जन्म सफल नहीं होता, क्योंकि-खाजा, सोना, भय, भोग 


र) 
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ग्रह सब योनियों में:समान-होते हैं केवल ब्रह्म का जानना 
मनुष्यों की उत्तमता है। वेदान्त में लिखा भी है कि ब्रह्मज्ञान 
हुए. बिना शाखों का.पठन-पाठन वृथा है और. सांसारिक 
_ प्रढाथा सं. आसक्त. होते हुये. ब्रह्मज्ञान. की सफलता .नहाँ. 
होती; तथा जिसक्रो- शान्ति. प्राप्त नहीं. हुई, . उसको .मन 
दु'खदाई होता. हे, .ऐसे ही अभिमानी, मनुष्यों का: शरीर 
प्राना निष्फल है; इसलिए पुरुषाथ:में सदा स्थित. रहना. 
मनुष्यों में श्रृष्ठता La पशुओं व. इनमें भेद ही क्या हे | 
::.... .सताष | . ..... 

हे रामजी ! अज्ञानी. मनुष्य आशारूपी फाँसी. से. . 
बंधा हुआ दुःखी रहता हे । तृष्णा बढ़ी हुई कष्टो को पाप 
करती है, इसके दूर होने सें आत्मानन्द की प्राप्ति होती 
है, इसलिए सुसुक्षत्नो को वराग्य और ब्रह्म-अभ्यास 
करना.चाडिए || कु 

हे तात.! सुख स॒म्मत्ति:को पाकर सतोष नहीं होता, 
किन्तु, लोभ: और बढ़ता .हे.। . जिसको कल्याण.को. इच्छा 
हो वह:सदा आत्मा करा विचार क़रे |विचार व संतोष-हुएः 
बिना :चक्रवर्ती... को. भी . सुख नहाँ होता-] शास्रो..मे 
यह- लिखा .है..-कि..धीरजरूप:. पितू क्षमारूपी माता; 
बिचारूप मित्र, सत्यभाव पुत्र, शाल्ति.खी, दया बहन, 
मनोनिग्रह- भाई संतोष-मन्त्री, जह्मज्ञानः:सिंहासन oat. 
उत्तम विभूति और 'समांज” सहित : विद्वान्‌" को: हाः 


` 
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आनन्द और अन्त में केवल्य-पद की प्राप्ति सहज में 
है. । कडवी बेल के समान अज्ञानी मनुष्यों | 
में विकार बढ़ते रहते हैं; इसलिए वराग्य, TARI | 
करना उचित है और उपायों से दोष,. दुःख दूर नहीं | 
होते, बेद वेदान्त का सार मैंने दर्शाया, अब ओर सुनो ! | 
अन्ये इए में सर्प होना, सखे वृक्ष की खोडर में मच्छर.| . 
बनना और मैले की मोरी में मेंढक हो रहना भला हैं? 
परन्तु विचार के बिना जीना श्रेष्ठ नहीं । जैसे कट्यारी | 
के पेड में काँटे गुथते हैं तसे ममता आदि विकार 
अज्ञानियों में बढ़ते हैं, सब दोषों का कारण जी अज्ञान 
है बह ब्रह्मअभ्यास से नष्ट होता है । ० 
द्वारपाल | 
हे रामजी ! मोक्षरूप दरबार के शम, संतोष, विचार, | 
सत्संग यह चारों द्वारपाल हैं, इनके अर्थ श्रवण करो । 
.. वासना की निवृत्ति ( शम ) यथा प्राप्त में प्रसन्नता | 
से निर्वाह करना ( संतोष ), सत्य व असत्यं का निणय | 
-होना (विचार), सद्गुरु आदि के द्वारा ब्रह्म का निश्चय | 
जिंससे हो वह (सत्संग), इनकी धारणा करने से कवल्य | 
पद की प्राप्ति होती हे, चारों को यदि एक-संग धारणा | 
न हो सके, तो 'धीरेःधोरे इनका अभ्यास करना 
उचित है| PRR IR 


| 


| 
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है रामजी |. जबतक अविचार. है “तंब लग शान्ति 
प्राप्ति नहीं होती, मेरा निश्चय 'तो''यह है कि हाथों: से 
सकोरा लेकर चाणडालों के Id में से भिक्षां :मॉग- 
माँग » खाना भला. है : परः : सद्विचार के : बिना: जींना 
हहत" सी जेल ज छि 
$ ` ज्ञान-बन्ध | ..... 
स्वाथ के लिए शास्र आदि का पठन-पाठन . करने” 
वाले व प्रवृत्ति में लगे हुए और सिद्धियो में आसक्त रहने- 
वाले-इत्यादि मनष्य ज्ञान-बन्ध इं, इनसे साधारण मनष्य 
भी श्रेष्ठ हें। इन मनुष्यों का ज्ञान ज्ञानाभास हैः उसंसे 
परमाथ का लाभ नही. होता इसलिए तुम अनात्म 
पदार्था से आसंक्ति को त्यागकर यथार्थ ज्ञानौ: बनौं | 
ज्ञान के लिए ऐसे विचार करो कि आकाश आदि भूत्तों 
काः विकारं यह स्थूल शरीर में नहीं और प्राण भो जड़: 
रूप हैं तथा इन्द्रियाँ व मन, बुद्धि आदि सब akan 
के काय मिथ्या हैं और में स्वयंप्रकाश, aga, आनन्द, 
सर्वत्र पूण हू, इस निश्चय के प्रभाव से सब दुःखों का 
अत्यंताभाव होकर परमपद्‌ में स्थिति होती है, उस पद । 
को वेद, नेति-नेति' 'वाक्यों से जनाते हैं, तथा सद्गुरु 
को उत्तम युक्तियों के द्वारा आचरण (अज्ञान) को निवृत्त ` 
कर> विद्वान्‌ स्वरूप में स्थिति  पाते- और प्रारूध को 
भोगकर अन्त में विदेह कवल्य-पदः को प्राप्त होते हे । 
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तुमः भी जीवन्युक्त होकर यथामास व्यवहारों:: को करते 
परमपद में विश्राम पाओगे । र are 
हे रामजी ! जंगत्‌ में सत्यता व सुखरूपता को क्‍ 
त्यागकर जब आत्मा का ज्ञान होता है. तब शेष कत्तेव्य 
नहीं रहता, इसलिए अनुचित प्रवृत्ति व अनात्म: वास- | 
नाओं को त्याग एकान्त मे. स्थित होकर सदा त्रह्म को 


भावना करो ॥ :. : ..: E | 


: व सद्गुरु, जो: जो. इृशान्त आदि. युक्ति 
2 ह नका वही अश अंगीकार करना योग्य है E 
जो दृष्टान्त से मिलता हो, सभी, अंशं के मिलाने पर | 
संशय. निवृत्त नहीं होते,कारण यह है कि अनात्मरुप | 
दृष्टान्त का आत्मरूप दार्शन्त में सब अंशों का मिलना | 
असम्भव है,अतः सब अंशों के घटाने पर अधिक गान्ति 
होती है।.. . . 
हे तात ! ब्रह्मवेत्ता के . व्यवहार आदि में दोष न 
देखते हुये, उनके उचित वाक्यों...का.. विचार. करना 
, चाहिए । जेसे दीपक के प्रकाश से प्रयोजन .हे इसी 
प्रकार. सद्गुरु के. वाक्यों में..पूण श्रद्धा रखकर . रह्म: 
` अस्यास में स्थित होना सुसुक्षं.का कत्तव्य हे। 
` हे रामजी ! युक्ति व प्रमाण :सहित. अद्वत-पद के 
बौधक साधारण मनष्यों के . वाक्यु-भी.. स्वीकार. करणे 


| 
| 
| 
| 








| 
| 
| 
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योग्य हैं और युक्ति आदि से रहित -ब्रह्माजी का भी 
कंथन आदरणीय नहीं; यथाथ वाक्यों के अभ्यास द्वारा 
बरह्मज्ञान को पाकर कृतकृत्यता प्राप्त-होती-है । मेरा भी 
आशीर्वाद यह है कि तुम योग वासिष्ठ को धीरे-धीरे विचार 
कर उसको धारणा: द्वारा: अ्रह्म-पद्‌::को निश्चयः करके 
जीवन्युक्त होगे, पर्थात्‌ राज-कांज आदि कार्यो को यथोचित 
रीति से करते हुए विराजमान होओ TEER जन्म 
न होगा, किन्तु शिव अद्वत-निर्वाण-पढ्‌ । Rae 





Bi 
“बट 
१» ८ 






`. -- उत्पत्ति प्रकरण (३) W € 
a RN 

_ सुनीश्वर बोले, हे रामजी ! संसार मन से, उत्पन्न 
होता है, जगत किस में और केसे हुआ ऐसा ago” 
( संशय ) करना व्यथ है । स्वप्न अवस्था में विचित्ररूपे 
संसार जेसे मन को वासनाओं से भासता है तसे यह जगत 
भी जानो। वास्तव मे प्रपंच. हे नहीं, चतन्य में मिथ्यारूप 
स्पदता (फुरणा) हुई, वह महुआ, उसने सृष्टि रची हे । 
जेसे निद्रा-दोष Iga अवस्था में पवत, सयुद्र, 
आकाश, कांल:आदि विस्तृत रचना भासती ak 
बोध होने पर कुछ नहीं:रहता,-;ऐसे हो; सब जगत...मन 
कीः फुरणा है। . ` Eer ge 


| 
“३३ द शभ चासिंछव्लगे Digitizeo by eGangotri | 
5 nana . परलोक, इनःतोनों में वास्तव 
में भेद नहीं, यह अपने अपने काल म॑: सत्य भासते हें 
और दूसरी अवस्था (दशा) में इनका अभाव: होता हे । | 
सब में सार चैतन्य तत्व हैं। “उपदेश के लिए सबज्ञों ने 
ब्रह्मः आत्मा, अक्षर, अडत और” सचिदानन्द इत्यादि | 
उस तत्व के नाम रक्खे हे; परमाथ'से (सब शब्दों ' व 
अर्था से परे वह पद है, उसमें उत्पत्ति, अलय आर बन्ध | 
मोक्ष आदि सब विस्तार मिथ्या है । जसें जलः में तरंग | 
और स्वर्ण में मूषण कहिपित (मिथ्या) होते दे, तसे यह 
संसार भी सत्य नहीं, अनउपजा, ही मन के झुरणे से 
उपज्ञा भासता है । पत्तों के तोड़ने से जेसे वृक्ष नष्ट 
नहीं होता ad जप, तप आदि उपायों से प्रपंच का 
अभाव नहीं होता ।.:जब . अज्ञानरूंप मन को वासना | 
का नाश हो तो संसार का अभाव होषेन (9११9 
जेते धाय (दासी ) बच्चों के लिए मन से करप 

करके कहानी सुनाती है, वह केवलं.मंनका विलास और 
पंरिचय है, तसे यह सब जंगत मनोमात्र असत्य हे ।. 

: / ६ "साया MEN 

-_ “है रामजी ! माया; प्रकृति, अविद्या, अह कार, 
वासना, फुरणा और मन इत्यादि संव आरोप (कलपना) 
व्यवहार दशा में हैं वास्तव. में नहीं) जोःहोवे नहीं और 
भासे उसको NE माया कहते हैं, ऐसे. ही ऊपर' R 


T 
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सब-नाम असत्य हें । : अतः मायारूपः मन से रचा हुआ 
संसाररूप विश्वचिका रोग ब्रह्म-विचार से शान्तः होता 
है। जो उपजता है. बह. नाश होता है और जो . बंधा है 
वह युक्ति पाता है; पर यह व्यवहार है; अडत. ब्रह्म में 
माया वँ मन आंदि: सबका अत्यन्ताभाव है । 

जेसे पलकों फे बन्द करने से अंधियाराः और 
हथेली :से -नेत्रों को. मलने पर आकाश में तरुवरे. भासते 
हैं, तसे ही: स्वरूप के.अज्ञान और विक्षेप द्वारा त्रियुणरूप 


सृष्टि भासती हे, जब इसके कारण मन आदि का विचार 


POO SET SOT 00 ७ “LOL “क. आळ. 
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किया जावे. तो इसका असत्य निश्चय होता है-। 

जिस: प्रकार 'मध्याह (दोपहर ) को सय क तेजकर 
मरुभूमि में अनहुई नदी भास आती है, तसे निरंजन पद्‌ 
में माया आदि तीनों.काल में सत्य . नहीं, -यह . सब. 
आ्राडम्बर अज्ञानियों के मन में है। कारण, कायरूप सब 
विस्तार को विद्वान्‌ स्व के समान असत्य जानता है | 


सववज्ञ लिखते हैं कि ईश्वर की शक्ति (माया) से 
महत्तत्व, अहङ्कार, पंच-तन्मात्रा और आकाशादि पाँच 
भूत क्रम से हुए, उसके पश्चात्‌ सृष्टि हुदै |: यह लेख ` 
अज्ञानियों के हृदय ut हुए सस्कारों का अनुवाद 
(आरोप) हैं। आरोप करके पश्चात्‌ सदेयुक्तियो के 
द्वारा कारण; कायरूप. सब -रचना. को - शास्र मिथ्या 


लिखते हैं, परन्तु तब भी समझ में आना कठिनः होता है, 


7 | 


| 
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घोर बिना आरोप किंमे माया ब॑ मपंच' को असत्य 


. £ ~ द्वाखकारों ने यह लिखा है, माया व ` ससाररूप | 
संब रचना विद्वानों को -असत्यःव युक्तियों में निपुण | 

` परिडतों को अनिर्वचनीय औरः अज्ञानियों' को सत्य. 
शासतो nu छि 
„~ रामजी ट षटि दोनो सकः 
मात्र हैं, इनमें मेद इतना है कि इेंथर रचित जगत्‌ bs | 
का हेतु नहीं, और अल्पज्ञ व मलिन i वासनावाले जीवों 
की रची. सृष्टि दुःखी (बन्धन) करती है । इश्वर को 
उपाधि उसके स्वरूप को ढकती नहीं, इसलिए इधर 
सदा मुक्त है और जीव . की उपाधि अविद्या उसके 
स्वरूप को आवरण करती. है, अतः जीव को सृष्टि में 

बन्ध, मोक्ष हैं, वास्तव में बन्ध ( संसार ) का अत्यन्ता. 


भाव है । 


| | adi: i > | 
`¬ हे रामजी ! वासनाः की हृढ़तारूप जो मन है। 
` उससे जंगत्‌ की उत्पत्ति होती है। मन को विश्वकर्मा 

जानो अर्थात्‌ स्वभ सृष्टि के. समान.. मन ही संसार को 
रचता हे और अज्ञान से जगत्‌ सत्य भासता है। | 
7 A इन्द्रजाली अनेकः पदार्थों को रचना करके 
फिर उसको लयं करता है, तसे प्रपंच: का उदय व E 
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स्थिति" प्रकरण ( 


क्षरनेवालां इन्द्रजाली मन है। ` इसका रचा ससार 
smpai को सत्यं 'भासता है और ज्ञान होने पर 


असत्य जान पडतां है। | 
संन्निपातं से जब रोगी पीडित होता है तब विपरीत 


'ज्ञोनता व कहता है, तसे त्रय गुणात्मक त्रिदोषरूप 
वासना सहित अज्ञानी मिथ्यारूप संसार को सत्य 
'मानकर व्यवहार करते हुए बन्धन में पड़ते el | 


॥ इति उत्पत्ति प्रकरण | ` 


स्थिति प्रकरण (४) 
` हे रामजी! ya क्षुभायमान भी हो पर वायुका 





“बैग अधिक न हो तो उंड़ नहीं सकती, पर जब वायु 
“प्रबल होती है तो स्थिर रेत को भी उड़ा ले जाती हे । 


शारीर पड़ा रहता है; फुरणों से मन स्वम में अनेक 
'पदार्था को रचता है । स्वभ के पदाथ स्थाई नहीं किन्तु 


'नये उत्पन्न होते हें । यंदि वासना का पेग दूर हो तो 


जगत्‌ भी अनस्थिर भासे | जसे पहिया जब अति बेग से 


'घूमता है तब स्थिर-सा भासता है, तेसे मन के तीव्र 
"सवेग से जगत्‌ स्थिर हुआ दीख पड़ता हे । मन अति 
"चंचल ( शीघ्रगतिवाला ) है; इसलिए संसार का चक्कर 
“स्थाइ भासता है, पर ज्ञानी इसकी स्थिति को मनोमात्र 


(असत्य) जानता है। 


Otane ss >>. 
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हे रामजी! घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यह चार पदाश 
हैं.। जिस में daa -लगता है वह. सिद्ध होता 
है, इसलिये तुम संसार में, सत्यता.. को : त्यागक्र 
आत्मा को दृढ़ भावना से परमपद.को प्राप्त होओ ! | 
' हे रामजी ! जेसे नदी में नवका चलती है तो-उसमें 
स्थित हुए मनुष्यों के आकार व व्यवहार जल म स्पष्ट 
भासते हैं पर जल में आकार आदि तीनों . कालों में 
सत्य नहीं, तसे सस्काररूप नाव में भर हुए जगत्‌ क 
व्यवहार चतत्यरूप जल में भासते हुए भी सब अभाव- 
रूप हैं। | | 
जसे नटवर नटशाला में . अनेक रग. रंजना सहित 
पदार्थों व मनुष्यों को प्रत्यक्ष दिखाता है और देखने 
वालों को यज्ञ व युद्ध आदि रचना सत्य सी. भासती 
है जसे वह अनहुई रचना स्थाई व : सत्य भासती है तसे 
इस संसार को भी मन का नाटक जानो | 
५» : है रामजी ! . शुद्ध आकाश में नीलता मनुष्यों को 
स्पष्ट भासती है वह. प्रतोत होती. हुईं भी आकाश में 
नहीं । जहाँ नेत्रों को दृष्टि (ज्योति) रुक जाती हैं वहाँ 
आकाश में नीलता भासती है ओर heel व aa की 
भाँति.भी जान पड़ती है, चतुर मनुष्य जानते हैं नीलता 
-भासती हुई.भी सत्य नहों, तेसे शुद्ध बरहम में अज्ञानता 
से प्रपंच स्थित भासता है) Lo हक 


| 
| 
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दपण. के सामने. जब सुख किया. जावे. तब शरोर 
दर्पण में प्रतिविबित होता है, बालक उसको सत्य जानः 
कर. लीला-करता है और मूख बंदर अपने से भिन्न जान- 
कर दर्पण पर फलता है, तसे अज्ञानी चिदादश में जगत्‌ 
की स्थिति (सत्यता) मानकर. राग, इष आदि सयुक्त 
अनेक व्यवहारों को करते हुए:संसार-बन्धन में पड़ते हैं। 

| ami 

है रामजी !- आत्मज्ञान मन की शुद्धि से होता है, 
वह शुद्धि सद्भावो के संग्रह करने से शीघ्र प्राप्त होती है। 
सब प्राणियों के सुख चाहने: से. मन पवित्र बनता है 
सांसारिक दुःखों से सुक्त होने के लिए इस युक्ति से 
बढ़कर दूसरा उपाय नहों.। 

जो कुछ भी व्यवहार आत्मा (अपने) को दुःखदाइ 
हैं वह किसी अन्य के साथ न किये जावं किन्तु निःस्वाथ 
होकर सबमें मंत्रो का अभ्यास होने से मन अतिशय 
निर्मलः होता है. और . आत्मा, परमात्मा. में भेद: नहीं 
रहता | 
हे रामजी ! जो. मनुष्य किसी.को कष्ट नहीं देता 
वह ज्ञानी है; द्रव्य आदि को अन्याय. से जो नहीं लेता 
उसको संवस्व.दानी. समझिये; इष. वनिन्दा का जो 
त्याग करता है उसको : श्रेष्ट - तपस्वी जानो; विषय 
वासनाओं से रहित सज्जन. तीर्थो. को .भी.. पवित्र, करता 


z 
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है; इसलिए और सब उपायों को त्यागकर मन के 
भावों को शुद्ध करना सर्वोत्तम धारणा हैं'| ह 
हे रामजी ! सुहृदता, शीलता (मधुर भाषण) संमता 
( प्राणीमात्र में समदृष्टि ), Je लक्षण जिनम हों वह 
परमेथर का अंग ( स्वरूप a “7. 7 
ऐसी धारणा करने में देह आदि का” परिश्रमं व | 
द्रव्य को विशेष आवश्यकता नहीं, किन्तु इसका अभ्यास | 
करने से परमसिद्धता प्राप्त होती है। में यह जानता हूँ कि 
जिसके हुंदय में सद्भाव हे. ऐसे संज्जनों को. देवता भी 
अनग्रह चाहते हैं, इसलिए तुम मंत्री आदिं के अभ्यास 
शीघ्र ब्रह्मज्ञानी होओ | | 


| 
॥ इति स्थिति प्रकरण ॥' | 
| 





उपशम प्रकरण (५) 
शान्ति) ` $ 
हे रामजी ! अद्ृष्ट सिद्धो को गोता के उपदेश को 
श्रवण करक राजा जनक जिस प्रकार से सब वासनाओं 
को त्याग करके शान्त हुआ वह सुनो- २ | 
- AT, दृश्य क संयोग होने से हृदय में जो आनन्द | 
स्फुरण होता हे वह आत्मानन्द के लवलेश से प्रकट | 
होता हैं। उससे ही सब माणी सुखी हुए जोवते 
आत्मा का हम सदा ध्यान करते हे 7 7 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi (0 Digitized by eGangotri 
संपशम प्रकरण (५ 


प्रमाता, प्रमाण, 'प्रमेयरूप त्रिपुटि कोः मिथ्या 
जानकर सबमें पूर्ण जो चेतन्य देव है उसका हम! चिन्तन 
करतें हैं। विध- को आधार ओर भाव, अभाव का. साक्षी 
(आत्मा) परमानन्दस्वरुप हमारा लक्ष्य हैं।” ' ` 

“Rea कर सेवनीय सोऽह, इस ज्ञानःका विषय 

शिव तच है, उंसः चेतन्य देवं की आराधना करते हम 
शान्त हुए हैं, अनादि अक्ृत्रिम ब्रह्म को त्यागकर जो 
अन्य देवों की उपासना करते हें वहं कवल्य भाव को 
प्राप्त नहीं होते । | | 

हे रामजी ! राजा जनक ब्रह्मज्ञान को. पाकर 
जीवन्मुक्त हुआ और राजकाज आंदि सब व्यवहारा 
को करता संदा असंग व शान्त रंहा, इसी क्रम से 
तुम भी ब्रह्मज्ञानी हुए यथा प्रारब्ध, यज्ञ व युद्ध आदि को 
“करते हुए जीवन्मुक्त पद में स्थित होओगे तब शेष कत्तेव्य 
'कुछ नहीं रहेगा । 

` ` जीवन्मुक्त । 

हे भगवन्‌ ! जीवन्मुक्तो को अन्ध, जड़, भूक, 
उन्मत्त MEA लिखा है। वह राज-पॉलन आदि 
-च्येवहारों को कसे कर सकता है। 
हे रामजी ! जीवन्युक्त- श्रन्धां, जड़, गूगा और 
'बोवला नहीं होता, किन्तु राजा जनक के समान यथा 
iea सब. चेशए करता है, विंपय्यों के अभाव होने से 
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गोणी वृत्ति करं जीवन्धुक्तों की ..दणाए जेसी लिखी हैं 
सुनो। 
5 जगत्‌ कोः सत्य न. देखने से अन्धवत्‌, देह आदि को | 
अनात्मा जड़ जानने से जड़वत्‌ निर्वाच्य पद्‌ में स्थिति | 
होने से मूकवत्‌ आत्मा में कतृत्व,:. भोक्तत्व के अभाव 
जानने से जीत्रन्युक्तो को उन्मत्तवत्‌ वेद, वेदान्त में: बणन न | 
किया है। : | 
द्वितीय व्यवस्थाः वह हे; त्यागी: विद्वान्‌ पदार्थों व ' 
ससारी मनुष्यों के संग से बचने के लिए बावलों..के | 
समान विचरते हैं; पर हृदय में उनके पूण ज्ञान होता है। | 
हे रामजी ! ब्रह्मज्ञानी सब जीवन्युक्त हैं अर्थात्‌ जो | 
जीवत्‌ व्यवहार करता आत्मा को युक्त जानता है वही | 
जीवन्युक्त है, उसका शरीर वन्न से चूण अथवा फूलों से | 
पुजित होवे उन संब च्यवहारों को ज्ञान द्वारा मिथ्या | 
जानता है | | 
अनेक वेद-वाक्य,  ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मरूप वर्णन करते | 
हैं तो बताइये उन ज्ञानियो का जीवन्मुक्तो से. मेद क्या | 
हो सकता है । 
हे रामजी ! ब्रह्मवेत्ता ( विद्वान्‌) किसी. भी दशा | 
म स्थित हो वह सदा जीवन्युक्त है। देखिये, ब्रहस्पति 
देवताओं के और. शुक्रजी असुरों.क हित क लिए अनेक 
प्रवृत्ति: व वासनांए करते हैं तोःभी जीवन्मुक्त. हैं. तथा 
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प्रहादजी' कप भर व्यवहारी हुए और बलिंजी ,कोटि 
वर्षो तक राज्य सम्पत्ति: भोगते. हुए और निग्नुच दत्य 
वृत्रासुर, अन्धक आदिं विद्वान्‌ देवताओं से युद्ध करते 
हुए जीवन्युक्त पद्‌ में स्थित रहे; यह मेरा कहना असत्य 
नहों। हक `. 

हे रामजी !. तुम भी ब्रह्मज्ञान को. पाकर जीवन्युक्त 
हुए राज्य के व्यवहारो को करते हुए संदा असंग रहोगे | 

Td । 

हे तात्‌! अपने गुरु शुक्रजी से असुर बलिजी यह 
पूछते भये कि हे गुरो! ब्रह्माण्ड में स्थित कोन हे ? 
उसका प्रमाण कितना है ? यह जगत क्या है ? में कोन 
हू? और तुम्हारा स्वरूपः क्या. है ? | 

शुक्रजी बोले चतुदेश भवनों में चतन्य पूण है। सब 
जगत्‌ उसी में स्थित हैऔर चेतन्य'ही सबकी सीमा 
है; तुम भो चेतन्य हो तंथा में भी चेतन्य हूँ |. संब वेद 
वेदान्त का यह सार संक्षेप मैंने सुनाया हे, तुम' भली 
प्रकार से इस अथ'को “विचारीगे तो जीवन्युक्तहोंकर 
पृथ्वी के व्यवहार करते हुए मेन के उपशर्म (शान्त) होने 
से अलिप्त रहोगे। P 

हे रामजी !ः उस चेतन्यं तत्त्व को जो नहीं जानते 
वहः जन्मान्ध के समान चौरासी के चक्कर में सदा अमंते 
हैं, इसलिए: तुम जगत्‌ को संत्यता को त्याग चैतन्य 


| 
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ब्रह्म में स्थित होओ। और सुख, दुःख आदि.सबको मिथ्या | 
तथा आत्मा को निर्विकारं समझकर अनेक, कार्या को 
करते तुम सदा जीवन्युक्त रहोगे। . 
| विचार |. . `; 

हे रामजी ! संतजनो और सद्शाख्रों को युक्तियों के 
द्वारा मन पर अधिकारी जबःविजयःपाता है तब अविद्या- 
रूप मेल दूर होकर आत्म-विचार से अद्वत-पद्‌ में स्थिति 

` होती है। 

आँधी के वेग से गर्दा जब आकाश में :पूण होता 
है तब समीप. वस्तु भी नहीं दीखती, तसे विक्षपरूप 
वासना से जब-मन-मलिन:-होता है. तब अपना स्वरूप 
नहीं भासता, विचाररुपो-वर्षा से जब दृष्टि स्वच्छ हो 
तब. ब्रह्मबोध होतां है। .. ...-- 

हे रामजी ! सांसारिक वासनाए अनेक दुःखों का 
कारण हैं, वराग्य संहित: जंब -ब्रह्म-अभ्यासं- किया जावे . 
तब आत्मा निविकार निश्चय होणा । कामनारूपी धूलि | 

_ हृदय-को-मलिन करके शान्ति को. नष्ट करती En 

आत्मविचाररूप.-क्रिले में- प्रवेश हो तो. उपशम : होकर 
अधिकारी पूण ज्ञान को प्राप्त होता है र 

हे रामजी-! संसाररूप वृक्ष में अज्ञानरूप-रस हे । 
यह: तरु :विपय्य - वासनारूपः, जलकर. हरा हुआ: रागः 
दुषरूपं खाद से: बढ्ता: हे; जब: विचार-रूप- कुल्हाडे सें 
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| 
| 
| 
| इसको काटकर :ज्ञानरूप कल्प तरु को: पालना. हो तो 
| दुःख व दरिद्रता दूर होजावे51: .. : 
e हे तात्‌ ! ,लोला. से मनः अनेक संकरपों को ,उठाता 
| है और -संसाररूप . गढ़े में जीव . को. गिराकर . कों 
। को प्राप्त कराता है, उन वासनाझों;को. जब ब्रह्मविचार. 
। द्वारा उपशम किया जावे तो निजात्मा में विश्राम होगा। 
हे. रामजी ! .. अहकाररूप मेघ. में Ag 
श्यामता जब विशेष होती है उससे अनेक दोष वं 
दुःखमय ओलों की वर्षा होती है): उससे प्राणी व्याकुल 
होता है । जब विवेकरूप तीक्ष्ण वायु चले तो अहंता, 
| ममता) निवृत्त होकर शान्त प्राप्त हो । जु 
l ४४ - - अ्रभ्यास। y 
Aml ak मनुष्य के आत्मज्ञान- 
। रुप सवंस्व को हर लिया. है ।.-साधु-संग व Kai 
के प्रकाश से प्राप्त: हुए - अभ्यास के दारा जब ब्रह्मरूप 
चिन्तामणि प्राप्त हो तो दरिद्रता दूर होकर आनन्द मिले । 
= स्युश्च जब संसार-से अपना.. उद्धार किया 'चाहे 
' तब. ब्रह्मविद्या को धारणा से.-आत्मज्ञान - पावे. वरन 
मनरूप ग्राह से बचना कठिन होगा.। | 
बुद्धिरूप हसनी, इष्ट-अनिष्ट के जाल. में फसी 
हुईं सदा कष्ट. पाती, है,- जब इससे छूटकर. बह्म-ध्यानरूप 
सरोवर पर पहुचे तब शान्ति पात्रे.) 
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है रामजी ! वायु के वेग से समुद्र में अनेक तरे 
उठते हैं, तेसे विपय्य वासना को बड से अह्म-सागर भ 
काम, क्रोध आदि अनेक प्रकार के विक्षेप होते है, जब 
आत्म-अम्यासरूप Sera मिले तब “दुःख नष्ट होकर 
उपशम पदं को प्राप्ति होवे । पडळ | 
अज्ञानी. मनुष्य जब पदार्थों में आसक्ति करता है 
तब इच्छा अधिक फलतो हैं; इसलिए सुसुक्षु सांसारिक 
वासनाओं को त्यांग जब आत्म-चिन्तन' कर तब परमा- 
नन्दस्वरूंप को प्राप्ति हो | 
जैसे शून्य स्थान में बालकों को भय “होता है : तसे 
विचार से रहित शून्य-हुँदयंवाले अज्ञांनी :तीनों ,तापों 
से सदा पीड़ित रहते हैं और ब्रह्म का मनन करने से 
विपये सब Maa होकर उपशम पद की प्रासिं होती है। 
हे रामजी | समाहित-चित्त विद्वान्‌ जो जो व्यवहार 
करता है वहे सब उसको 'ऑनेन्देदायक होते हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ (ज्ञानी) ada आसक्ति त्याग कर चेष्टा करता | 
हैं तब कोई दुःख स्पश नहों करता, उसका करना व 
नं केरना सब सुख का कारण हे । जो अनिच्छित” प्राप्त 
हुए. योग्य-कार्यों को हठ करके त्याग करता है वह 
आकाश को सुट्टी में लिया चाहता हे ।“इसलिए' उचित 
यह है पतित प्रवाह ( यथा मारंब्ध')' जो कुछ भो मात 
हो अहंकार को छोड़कर और संतोषी हो बहा. 


| 
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ध्यान में तत्पर रहना यह धारणा सब आनन्द को 
अवधि 
समाधि | 


हे रामजी ! ब्रह्मस्वरूप के अज्ञान से वासना में 
लिप्त हुआ मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों को सहन 
करता है और विवेक द्वारा तृष्ण को त्याग कर आत्मा 
का अनुभव होना यह सुखजनक समाधि हे | 
' जाग्रत अवस्था में मन के धर्मों का सवेथा अभाव 
नहीं हो सकता, इसलिये प्रारंब्ध क अनुसार व्यवहारों 
को करते हुए भी ज्ञानी की नित्य समाधि है। _ 
. हे रामजी | सस्कारूप मन के उदय होने से 
जगत्‌ की उत्पत्ति तथा RAT से ससार को स्थिति, और 
मन की वासना शान्त होने से प्रपंच का उपशम होता 
है, इसलिए वराग्य, अभ्यास से वासनाओं का अभाव 
निश्चय करना योग्य हे 
जो मनुष्य पुरुषाथ से मन की वासनाओं को शान्त 
नहीं करते उनको सदा उत्थान (विक्षेप) रहता है, समाधि 
उसकी होती है जो मनोनाश, वासना क्षय और qa- 
ज्ञान का सदा अभ्यास करता है । 
संतों क उपदेश व सदशास्रों क अनुसार अभ्यास 


| करने से उपशम अवस्था सहज मैं प्राप्त होती है, इसको 


समाधि जानो वाह. वासनाओं को त्यागकर मन को 
É न T ! 38 : 
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उपशम करना आनन्द को प्राप्त कराता है। मन को 

चंचलता होना ही समाधि से उत्थान है ओर त्रहज्ञाने : 
को पाकर विपय्य वासलाओं का बाध (मिथ्या निश्चय) 

करना उत्तम समाधि न E 

यद्यपि मन का सवथा एकाग्र होना कठिन हे | 
परन्तु ब्रह्ममोध से विपरीत भावना को शान्त करक : 
निर्वासनिक होने पर उपशमतारूप समाधि होती है, : 
इसलिये तुम संसार की सत्यता को त्याग करक उपशम  : 
(समाधिवान) होवो। . .. | - 
सिद्धासन लगाकर ब्रह्मांजलि को धार मोनरूप स्थिति: 
यह साधन. हठयोगरूप. क्रिया है और ब्रह्म अभ्यास से | 
ज्ञान को दृढता, यह राजयोगरूप पूण समाधि है, विद्वान्‌ : 
इसी निष्ठा को परमंसिद्धता जानते है और भेद्‌ ज्ञान यह 
उत्थान कहाता है । इस से अनेक़ चासनाए फलती हं । ' 
सब विपर्य्यो की-निवृत्ति-हुए अद्वत ब्रह्म . को दद. 
धारणा यह, अचल समाधि. है, इस से उत्थान नहीं होता। 
जड समाधि से .जब, उत्थान होता है तो अहकार आदि. 
अनेक वासनाएँ प्रकट होकर अति विक्षेप को प्राप्त करती 
हैं। परन्तु जब निष्कामता से हठयोग समाधि करते. हें तब. 

हृदय निर्मल होकर उन्हें शीघ्र बह्नज्ञान प्राप्त होता है । 

| amal . | 
हे रामजी ! वह॑ समाधि संशोधन से प्राप्त हो 





4 
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सकती है, - युक्तियों से जीव ब्रह्म क्री एकता का निर्णय 
करना संशोधन कहाता है अर्थात्‌ सद्गुरु द्वारा महावाक्य 
` को. श्रवण करने से. अच्ह ब्रह्मज्ञान और ¦ पञ्चात्‌ अभेद 
| अर्थ कोःउपर्युक्त रीति से मनन करने से ज्ञान चढ़ होता है। 
|  - यद्यपि ब्रह, माया, इधर, जीव व इनका: परस्परः 
भेद और संबन्ध यह षट: अनादि-हैं, पर ज्ञान के द्वारा 


। ब्रह्म से भिन्न माया आदि पाँचों का बाघ होता है, अतः 

| यह पाँच, अनादि शान्ति Bi | 
« - अब सृष्टि काः क्रम. सुनो । आकाश, आदि... पाँच 
। भूतों के मिले हए सात्विक -अंश से अनतःकरण ओर इन 


ada भिन्न भिन्न सात्त्विक अंश/से पाच ज्ञान इन्द्रियां 
। क्रमः से हुई और मिले.हुए: भूतो -के-रजो अंश से :पाँचों 
| प्राण. तथा. भिन्न-भिन्न- मतों के रजो : अंश. से :क्रम- पूवक 

वाक्‌ आदि ` पाँचों:: कम इन्द्रियाँ : होती. हैं और: उन्हीं 
. पाचा. भूतों का पंचीकरण ऐसे होताः है अर्थात्‌ एक एक 
'भूत'केःदो. दो भाग हुए॥ एक आधा; भाग अपना अपना 
. सब udi में और दूसरे; आधे भाग-के और :चार चार 
| भाग होकर अन्य::चारों,भतों- में जब. क्रम. से: मिलते. हैं ' 
| तब स्थूलं शरोर बनता R कारणः यहः पाँचों मतों के 
अंश सबःशरीरों में प्रत्यक्षः भासते हैं, इससे स्पष्ट हुआ 
| कि. पूर्व कहे हुए सत्रह. सृक्ष्म TIK स्थूल शरीर यह 
। | सब समाज भून्नों से बनता हे; इसलिए जड़ (ET) 


| 
ho 


RAJ: 
हैं और मैं सब का साक्षी ( जाननेवाला ) इन से न्यारा 
चैतन्य हूँ, यही संशोधन है । F | 
“Jaa! आत्मा को ढकनेवाले, अन, प्राण, ` 
मनोविज्ञान और आनन्दमय यह पाँच कोष है, * 
इनको आत्मा मानने से ब्रह्मबोध नहीं होता । जाग्रत, ` 
स्वम, सुषुसि, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी (तुर्या) रुप ' 
भै हं । यह अवस्थाएँ बदलनेवाली (विकारी) व दशय ` 

` रुप हें । तथा में अस्ति, भाति, मिय अर्थात्‌ ICALE 
'रूप सदा स्वयंप्रकाश हँ । और ब्रम, ' आत्मा) साक्षी" 
इत्यादि विधेय विशेषण साक्षात्‌ और अदत, अख, : 
अक्षर इत्यादि विशेषणं निषेध द्वारा ब्रह्म कों जाते हें।| 
: = हे रामजी ! चैतन्य आत्मा सर्वत्र. पूण होने से देश 

` भेद (परिच्छेद) व नित्यं होने से कालभेद और सर्वोत्मा 
होनें से वस्तु के भेद से रहित अखण्ड है, इसलिये 
परिछिन्नरूप देह आदि को आत्मा मानना अज्ञानता 
है। औरं मन, वाणी का अविषय होने से निगुण ब्रह्म को 
वेद, वेदान्त के वाक्य लक्षणांवृत्ति से जनाते हैं, अथा. 
तत्‌, त्वं के वाच्यार्थं ( ईश, जीव ) को माया, अविद्या" 
विरोधी-रूपी उपाधियों को मिथ्या जान दोनों में चेतन्यं 
एक है, ऐसे लक्षणाबृत्ति का उपयोग है और विद्वान्‌ जह. 
को वृत्तिव्याप्ति से जानते हैं अर्थात्‌ विचाररूपी बिं. 
आवरण को दूर करती है और -ब्रह्म स्वयं-प्रकाश-रूप 


SC PST >>> 


ha, 


र्‌ 





| 
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स्फुरण “होता .है। यही इत्ति व्यास समभिये । 
` हे रामजी ! मूमिका-क्रम से भी संशोध. होता है। 
| ज्ञान का साधनरूप चिदाभास अथवा चित्त को सात 

अवस्थाएँ हैं और अरहमज्ञान एक निर्विकार है, इसलिये 
| ज्ञान की सात भूमिका नहीं, किन्तु ज्ञान को उत्पन्न करती 

हे । और जीवन्मक के साधन व प्रयोजन आदि भी इन 
| सातो भूमिकाओं के अन्तगत R | 
है. TA RS . . awf | | 

हे रामजी ! ब्रह्मवेत्ता सब में समदृष्टि रखता है अर्थात्‌ 

ज्ञानी भेद को मिथ्या समझ चतन्यात्मा को जगत्‌ भर 

में समान (पूर्ण) जानता है। कोई कोई समवतन को समदष्टि 
| मानते हैं यह असम्भव और वेद; शाख्रों की मर्यादाओं 

का विघातक है, तथा लोकदृष्टि से भी विरुद्ध है। देखिये: 
| जल में स्नान किया जाता है अग्नि में नहीं । नेत्रों का काम 
। नाक से नहीं लिया जा सकता तथा सुख व मूल द्वार मै 

'तो भेद मानना ही पड़ता है। यदि अपने एक हो देह में 
३ समान बरताव करना असम्भव हेतो. सृष्टि भर के पदार्थों 

में एकता केसे हो सकती है। 

हे रामजी ! ज्ञानदृष्टि से विद्वान्‌, विष, असृत और 

इ एण, ब्रह्माण्ड इत्यादि छोटे बड़े सब पदार्था को स्वप्न के 
4 समान मिथ्या तथा ब्रह्म को सब में पूण जानता है यही 
प समदृष्टि है । इस से ज्ञानी निदुःख (आनन्दित) रहता है । 


| 
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' “हे रामजी ! कोई देहधारी सम बरताव ' 'नहीं कर ` 
सकता, मर्यादा पुरुषोत्तमं विष्णु आदि भी सुरों व ` 


देवताओं तथा सेज्ञनों व दुर्जनो सें भेद मानते हैं, औरों 


५ 


की तो गणना क्या ! इसलिये भेद.भ्रान्ति को: त्यागकर ` 


सबको ब्रह्मरूपं निश्चय करना समदृष्टि हे। समः बरताव 


नहीं हो सकता है। |: `: 
निर्वासनिक । R , गो | 
हे रामजी ! संशय, विपय्यरूप वासनाओं को | 


त्याग कर उपशम हुआ अधिकारी आत्मानन्द को: माए, 


होता है.। यद्यपि आत्मा मन, वाणी का विषय. नहीं, 
परन्तु सद्गुरु के उपदेश व सद्शाख्रों को. युक्तियों. के 


D 
| 


अभ्यास से आवरण: दूर होकर स्वय aan 


आत्मा का बोध होता है।  :  : 


_ हे रामजी ! शरीर कुष्ट से गल जाथे तों :रसायन: के 


बिना हीं A . { | 
बिना और उपचार लाभप्रद नहीं होता: तसेः ग्रंवरूप 


गर्मी के दोष से मनष्येःपतितः होता है: जब निष्काम 
सन्तों को युक्तिरूपी रसायन मिले तो शान्ति: प्राप्त हो। 
अहंता, ममतारूप दो/जिह्ाओंवाला मनरूप सर्प 

जब डसता है तो अति व्यथा होती है, उसका विष ज्ञान- 
रूप गारुडी मन्त्र से शीघ्र उतर जातां है।' इसलिये सब 
वासनाओं को त्याग कर निर्वासनिक होने में कल्याण है। 
| नकेल से बाँधा, हुआ पशु हो तो उसको इच्छानुसार 


| 
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चला सकते हैं, ऐसे. ही मनफूप पशु को निर्वासनिकता- 
रूपी नक्षेल से बाँध कर परमाथ-मागं मे ले जा सकते ह| 
हे रामजी !. वेदान्त; का;सिंद्धान्त यह है कि मंन से 
| जगत्‌ को उत्पत्ति व मन से हो स्थिति होती हे, इसलिये 
| मन के शान्त होने-से:ही केवल्यः पद की प्राप्ति होती è 
अतः तुम मन को :उपशम करो । ea | 
॥ इति उपशम प्रकरण (५) ll 





| 
| 
, 5५5 AINT प्रकरण. (६). 
हि IE 7 | 
| - हे रामजी ! संसार की ओर :वासनारूप . मन का 
| फुरणा बन्ध है और आत्मज्ञान.से अफुर होना मुक्ति है। 
| जिसको निर्वाण पढ्‌ पाने को इच्छा. हो वह अहकाररुप.. 
वाह्य फुरण को त्याग कर अद्वत ब्रह्म में स्थित होवे, वह 
। स्थिति अफुर ब्रह्म के अनुभव: करले से. प्राप्त होती है। 
| >. शुद्ध चतन्य  आत्माःमें; मिथ्यांरूप- आदि फुरणा 
|| वही ब्रह्म हुआ । उसने संकरप से विश्व रचा जो फुरणा- 
` रूप ब्रह्मा ही संकर॒पमात्र. है.तो उस. करके रचा संसार. 
सत्य केसे हो । | | 
1 * यद्यपि माया अनादि, अनन्त और अपार प्रतीत 
। होती है पर. तम के सदृश कुछ वस्तु नहीं । जबलग ज्ञान- 
[| रूप स्ये उदय न हो तब तक सत्य के समान भासती है। 


| | zi 


| | 
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आत्मा को अहेत रूप निश्चय करने से जगत्‌-विस्तार 
का असत्य. निश्चय होता है | 

हे रामजी ! जगत्‌ के पदाथ यद्यपि व्यवहार दशा में 
चिरकाल के स्थाई जान पडते हैं तो भी स्वभ के समान 
मिथ्या हैं और आत्मा संदा निर्विकार, अफुर है, उसे 
प्रपंच का भासना बालकों की रचना सदृश है। जसे 
बालक मिट्टी की सेना बनाता है तसे ब्रह्माजी ने सकरप से 
संसार को रचा । यह जगत्‌ वाद्य दृष्टि से कुछ माना भी 
जाये पर विचार से सबका अत्यन्ताभाव होता है। ऐसा 
निश्चय कर लेने से अद्वत निर्वाण पद को प्राप्ति होती है। 

हे रामजी ! एक चेतन्यरूप ज्ञान है, दूसरा वृत्ति 
ज्ञान; एकरस रहनेवाला चेतन्यरूप ज्ञान है और 
वृत्ति ज्ञान क्षणिक विकारी है; इसलिये वाह्य फुरणारूप 
वृत्ति को असत्य जान कर अफुर ( निर्वाण ) पद्‌ में तुम 
स्थित होवो तब शेष पाने योग्य कुछ न रहेगा । ' .. 

जगत्‌ का सार देह, देह. का सार इन्द्रियाँ, उनका 
सार माण और प्राणों का सार मन, इसका सार बुद्धि, 
बुद्धि का सार अहंकार, इसका सार जीव है, जीव का 
सार चिदावली, वह चिदावज्ञो ईश्वर है। चिदावज्ञी का 
सार चतन्य है अर्थात्‌ आदि जगत्‌ से लेकर चिदावली | 
तक नाम, रूप सब फुरणे मात्र हैं एक अफुर ब्रह्म सबका ' 
अधिष्ठान ( असली रूप ) है। Na 


| 
| 
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निदावलीं. जब चेतन्योन्सुखत्व ( वाद्य फुरती ) हे 
तब अनेक विस्तार भासते हैं पर अफुर स्वरूप में स्थित 
हुए केवल चिदसत्ता शेष रहती है। उसमें मन, वाणी 
की गम्यं नहीं 

हे रामजी! माया, प्रधान, भक्ति, अहंकार, MUI 
इत्यादि शब्द, अर्थं सब भ्रमरूप हैं; Ig, खय में श्यामता 
तीनों कालों में नहीं तेसे ब्रह्म में फुरणा ब जगत्‌ दोनों 
का अत्यंताभाव है । ब्रह्म सदा निर्विकार हे उसमें बन्ध, 
शुक्तिं सब कल्पित हैं, इसलिये तुमः निर्वाणस्वरूप में 
स्थित होवो । 1.8. | 

विज्ञान । 
हे रामजी ! विज्ञान से जब अबोध (अज्ञान) दूर होता 


| है तब सांसारिक वासनाएँ, नष्ट होकर आनन्दस्वरूप को 


प्राप्ति होती है, वह पद-देश, काल, वस्तु के परिच्छेद 
(भेद) से रहित है । रञ्जु के अज्ञान से जसे सपं भासता 
है तेसे ब्रह्मे चेतन्य के अबोध से जगत्‌ भ्रम होता है । 

ब्रह्म चैतन्य सदा निर्विकार और aga है तथा 
माया, अविद्या, प्रकृति, अहंकार और मन इत्यादि. भेद 
कल्पना अज्ञान तक हैं अर्थात्‌ शिव, शक्ति से लेकर स्वग, 
पाताल, मृत्यु लोक सबःही असत्य हैं.। ` 

हे रामजी ! जब तक अंविद्या निवृत्त नहीं होती तब 
लग हो. में मेरी: का अं रहता है, विज्ञान के हुए वास्तविक 
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आत्मा शुद्ध HAT अर्थात्‌ एकः: चतन्य कों सज सावना 
करने से दृश्य को मिथ्या. :जानकरः7जबः अदत . ह्म का ` 
निश्चय हो जावे तो मेद कल्पना. सब: शान्त होजाती. है । | 
. जब पर्य्यत अज्ञान दर नहीं होता तबः तक जगत्‌ 
सत्य भासता है, विज्ञान होने-से -अविद्या . नष्ट: हीकर 
अद्वेत पद में स्थिति: होती: है ॥ इसलिये , विद्वानों को 
सांसारिक रचना असत्य निश्चय, होकर. अद्वत) शान्तः | 
पद्‌ को प्राप्ति होती है.। 5 
हे रामजी ! देह व आत्मा का कुछ भी सम्बन्ध नहीं। 
शरीर असत्य, जड़, दुःखरूप ओर आत्मा सत्य; चतन्य; | 
आनन्दस्वरूप हे, समान लक्षणोंवाले पदाथा का एकन ' 
(संग) हो सकता है, इसलिये चतन्य आत्मा सदा असंग, | 
Iga, इस. निश्चयः की रता को विज्ञान कहते हैं। 
सुख, दुःखः वः- बन्ध; मोक्ष आदि ` असत्य हें | 
पर जबःतक शरीर आदिःमें. अहता. होतीःहेः तबलग । 
जन्म, मरण आदि संसार चक्कर निवृत्त नहीं: होता ।: : 
अज्ञानी मनुष्य. पदार्थो को . सत्यः चः सुखरूप ज़ानकर | 
उसमे आसक्ति करके अनेक कष्टो को सहते हुए अन्त में | 
अधोगति पाते हे). यदि Ia अभ्यास; का अवलम्बन. | 
किया जावे तो विज्ञान होकर कवल्यःपद प्राप्त होता है। : 
अविद्यां । | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


हे रामजी ! ,अविद्या. और विद्या: दोनों [परस्पर 
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विरोधी हैं। जब विद्या प्राप्त हो तब अविधा नष्ट हो जाती 
हे और अविद्या रहने तक विद्या को सिद्धि नहीं होती । 
विद्या नाम बोध का हे । :. | 

जेसे अन्धे मनुष्यों को. संब ओर ग्रंधियारी भासती 


| है तेसे ज्ञानरूप मेत्रों से.होन को चारों ओर अविद्या- 


रूप तम रहता है, उस काल में ब्रह्म का प्रकाश हीना 
असम्भव हैः |77: 7 ए 77 1 | 

 आविद्यारूप रात्रि में काम, क्रोध आदि निशाचर 
विचरते हैं, जब ज्ञानरूप खये उदय होता हे तो जाना 
नहीं जाता । -अविद्यारुपी रात्रि. व काम आदि उल्लू 


कहाँ जाते हैं, अर्थात्‌ वेद, mA द्वारा ,ज्ञान के पापत 


हुए .मोहरूप अन्धकार निवृत्त .होकर एंक. शिवपद्‌ 
प्राप्त होता है, जिसमें यह सब है जो. सब. रूप है वह 
चैतन्य तत्त्व सर्वात्मा, अविनाशी, स्वयं-प्रकाश है, उसमें 
जगत्‌ का उदय व. अस्त दोनों अविद्या से भासते हैं 
वास्तव में:चिद्वन सत्ता ,अद्ेत है। . .. .. . 
जैसे सोने के छोटे, बड़े आभूषण (गहने) स्वणेरूप 
हैं, उनके नाम; रूप सब कल्पित हैं, तसे सृष्टि का होना 
ब लय तथा बरध, मोक्ष आदि विस्तार सब ब्रह्मरूप है 
अर्थात्‌ जगत्‌ परमार्थ दृष्टि से असत्य है । 

है रामजी ! चिन्मात्र सत्ता सदा प्रकाशरूप है, 


उसी .सत्ता को आत्मा, परमात्मा इत्यादि नामों 


| 
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से वर्णन करते हैं। जब अविधारूप आन्ति को त्याग- 
कर चिद्‌ सत्ता में विश्राम पावोगे तो व्यवहार के होते 
हुये भी सब अपना स्वरूप भासेगा । 3 


योग 

हे रामजी! स्वरूप में एकत्व (मिलने) को योग कहते | 
हैं। हठयोग और राजयोग मेद से योग दो प्रकार का है | 
हठयोग प्राणायाम रूप तथा राजयोग ज्ञानात्मिक हैं। | 

सांसारिक उन्नति के लिये किया हुआ हठयोग 

अभ्यास की इढृता, ARN द्वारा न्यून, अधिक रूप 
से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कराता है; वह सिद्धियाँ परमाथ | 
(मुक्ति होने) में विश्न करतो हैं 
निष्कामता पूर्वक किया हुआ हठयोग हृदय को | 
शुद्धि द्वारा परम्परा से और राजयोग साक्षात्‌ कव्य | 

` पद को प्राप्त कराता है। 

इन दोनों के साधन भिन्न भिन्न हैं अर्थात्‌ पाँच प्रकार | 

का यम ओर पाँच हो रीति का नियम इत्यादि साधन 

हठयोग के हैं। असमर्थता, अधीरता व आयु की 

* पता इत्यादि कारणों से यह साधन अति कठिन हें 

` “और राजयोग के विवेक आदि चार साधन हैं यह भी 
` करने कठिन हैं, अर्थात्‌ दोनों प्रकार के योग की सिद्धि | 

अभ्यास की दृढ़ता से होती हे । | 


| 
| हठयोग के सिद्ध हुए अन्त\करण आदि सब | 
| 
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समाज इश्वर में लय होता है और राजयोग के प्राप्त 
हुए अन्तःकरण आदि सब जगत्‌ का बाध होकर निगण 


Tai निष्ठा (स्थिति) होती 


हे रामजी ! saga झादि पहले तीनों युगों में 
प्राणायाम सम्भव था, उस काल में तपोबल से वर व 
शाप सिद्ध होते थे और कलियुग में अल्प आयु आदि 
कारणों से मेरी सम्पति में हठयोग की अपेक्षा से राजयोग 
करना सुगम है, और प्राप्तव्य में भी विशेषता है | 

हे राघघ | तुम राजयोगरूप ज्ञान को धारणा 
करके शुभ आचरणों को करते हुए अहंकार को त्याग 
यथा प्रारब्ध चेष्टा करो । जगत्‌ का सब विस्तार स्वम 


के समान मिथ्या है, इसलिये राजयोगी सब चेशओं को 
करते हुए भी सदा असंग रहते हैं अर्थात्‌ वह अपनी 


दृष्टि में कुछ नहीं करते । 

जब तक मनुष्य अविद्यारूपी निद्रा में है, तब तक. 
स्वप्न के समान अनेक प्रकार का भ्रम देखता है, अर्थात्‌ 
नीच व अँच योनियों को पाकर घटमाला के समान 
संसाररुप कुण में पड़ा हुआ अज्ञानी दुःखों को सहन 
करता है। हे रामजी ! तुम राजयोग को धारणा से 
अभयपद को प्राप्त होवो । 

मुक्ति । 
हे रामजी ! किसी काल व स्थान में मुक्ति नहाँ 
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| किन्तु ब्रह्मज्ञान को दता को वेदान्त में मुक्ति लिखा 
| है, अर्थात्‌ चैतन्य ब्रह्म मैं ह इस ज्ञान से जन्म, मरण 
आदि दुःखों का अभाव यही मुक्ति है।। : F 
संद्शाख्रों की युक्तियों के द्वारा विचारः करने से 
हृदय की अज्ञानतारुप: ग्रन्थी टूट जाती है" उसके नष्ट 
हुए शेष पाने व त्यांगने योग्य कुछ नहीं रहता, . इसको 
। `: मुक्ति समभिये-। कड | 
| कोई भी चेष्टा व' पदार्थ स्वतः सुख,ः दुःख और 
| बन्ध, मोक्ष का कारण नहीं, यह मन क भावों पर निभेर | 
| है, अतः ब्रह्मज्ञान के द्वारा विपय्य वासनाओं का दूर 
करना मुक्ति है । | | 
हे रामजी !. जब तक संसार का asa हृदय | 
है; तब तक बन्ध हे और सत्य असत्य क. विवेक 
से जगत्‌ को मिथ्या जानने से तथा देह में अहता को 
त्याग करके ब्रह्म का दृढ़ ज्ञान-होना युक्तिप्रद है। | 
आत्मा अद्गेत व सदा मुक्त है। इस ज्ञान से संशयः व| 
विपरीत भावना -क अभाव हुए ब्रह्मस्वरूप में. निष्ठा ही 
° जीवन्युक्त पद है। I | 
है रामजी! जीवरूपी यन्त्री प्राण (वायु) रूप सूत्र 
के द्वारा दहरूप यन्त्र से सब क्रिया कराता है, पर शुद्ध 
आत्मा सब शब्द, अर्थो से अतीत सदा मुक्त हे । 
` दलदल का स्पश यद्यपि कोमल और ठंडा भासता 
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ही SA b 


है, परन्तु इस में फॅसंकर.निकलंनाँ कठिन है, तसे N, 


gag रमणीयं भासते हैं पर आसक्ति द्वारा AN 
को प्राप्त कराते ह । _ 
-. जो सत्य पदाथ है वह नाश नहीं होता ओर जो 


असत्य है उसका भाव CAN) नहीं । X ARE )० | 


« >>“ दुर 


सत्य व जगत्‌ असत्य है ऐसा च्ह निश्चय सुक्तिपंद हु? 


कटिपत हैं, तथा आत्मा सदा निर्विकार परमानन्द Iga 
है, इस निश्चय के प्रभाव से विद्वान चेष्टा करता भी सदा 
युक्त हे । ऐसी धारणा करके तुम राज के व्यवहार करते 


pe Team BE परि रन 
हे रामजी ! एक आश्रय देखो ! देह तथा चित्त भिन्न 
भिन्न हैं ओर इन्द्रियाँ भी अलग अलग Su ana विषयों 


को ग्रहण करती हैं; परः जीव ऐसा मूख है सबको. मिलाकर 
'उनमें अहकार करके बन्धन में पडता हे, अतः सबको भिन्न 
'भिन्न जानकर आत्मसत्ता में एकता होनी आनन्ददायक है। 


जेसे स्वप्न को चेशए निद्रा-काल में सत्यं भासंती हैं पर 


जागनेसे उनका अभाव हो जाता है; तसे यह जगत्‌ अज्ञान 
'से भासता है और बोध होने पर सबको एकता होती है। 


वास्तव में सबका अत्यताभाव हे, तसे ब्रह्मान से जगत 


1 


१ é 


हे रामजी! -जगत्‌ के नामं, रूप और. सब व्यवहरर 7 


“५ २ २. ov 


| 
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असत्य होता है । आत्मा अकृत्रिम व निर्विकारःहे और 

माया व उसका कार्य प्रपंच विकारी, जड़ हे, दोनों को . 
एकता जानना बन्ध है | 

जेसे स्वर्ण के भूषण धातुरूप सें एक हैं अर्थात्‌ -कठा' 
तोड़ा इत्यादि नाम, रूप सुनार, के करपे हैं, tuna 
ष्टि से एक स्वरणं है। |... |. 
हे रामजी 'शीशमहल में: अनेक पदाथ.--दपण थे : 

संयोग से भासते हैं, पर दपण से भिन्न उनको सत्यता नहीं, 
तसे. आत्मारुप श्रादश मं:संसार का. विस्तारः कल्पित : 

(असत्य) है अर्थात्‌ ज्ञानदष्टि से सब. एक. आत्मा है । 
जसे दुराचारिणी खरी खोटी भावना. से: भटंकतां है 

भसे ही मानसो वृत्ति. मिथ्या सुख की इच्छा से व्यथ 
ग्रमतो ह। ३. 4 ३ 

है रामजी ! -सिद्ध : अपने तपोबल से अनेक पदार्थों 
` को रचता ह, उसके रचे, हुए पदार्थ संत्य. भासते हैं; पर/: 

सकरप के शान्त हुए उन; सबका अभाव हो जाता हे, 
तसे यह जगत्‌ असत्य हे, = :. : | 
` जसे भारी, शीतल, सफ़ेद यह बर्फ़ के रूप हैं भेद 
नहा, तसे सत्य, चतन्य, आनन्द इत्यादि सब विशेषण ` 
(सज्ञा) अद्वत ब्रह्म की हैं Ji 
आत्मा | |S 

हे राघव | मनोराज्य में जैसे मनुष्य अनेक व्यवहारों 


« 


र 
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| को कल्पता है; . तसे. यह जगत्‌ भी-मन का संकल्प है 
| इसका प्रकाशक साक्षी (आत्मा) सदा:अद्वत है। .. 
हे.रामजी ! आत्मा, निर्विकल्प, aga, निरंजन 
| (माया से रहित) और सबका प्रकाशक सहा सुक्त है, पर 
' अज्ञानता से विकारी भासता है। स्वम में. आत्मा . के 
| अज्ञान से अनेक, प्रकार के पदाथ प्रतीतः होकर सुख, 
। दुःख,का कारण होते हे, तसे यह: जगत्‌ भी: अज्ञान से 
| सत्यःभासता है। agya संतों के उपदेश व सद्शास्नों 
| के अभ्यास से आत्मा को . निश्चय.: करता है तो सब 
च्यवहारों का अभाव हुए बरहाज्ञान की. प्राप्ति होती है । 
' > जसे गृह में अन्धकार होते हुए कोई व्यवहार सिद्ध 
नहीं हो सकता, तसे आत्मरूप ज्योति के. बिना जगत्‌ - 
की कोई भी. क्रिया सिद्ध नहीं हो .सकती.। .. | 
है रामजी ! समुद्र में अनेक तरंग जेसे वायु के वेग 
से..उदय; अस्त होती. हैं, तसे आत्मारूप सागर में नाम- . 
रूप और व्यवहार अज्ञानता से भासते हैं, पर आत्मा 
सदा निर्विकार, अद्वेत-स्वरुप्‌ है | न 
जैसे मठ में अनहुआ ...बेताल मूर्खो को...भय़ व कष्ट 
को प्राप्त कराता हे,. तसे.अज्ञानी मनुष्यों को मन सदा 
दुःख देता है। जब आत्मा का प्रकाश ( ज्ञान) हो तो 
जन्म मरण के भय और कष्ट सब निवृत्त हो जावें। 
+ है;रामजी | जबु-,तकः मूल: होती. हैः तबल वृक्ष 
ia > | 
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फैलता है, जड़ के काटने से सख कर गिर पड़ता हे, तेत. 
संसार-वृक्ष अज्ञानरूप मूल के आश्रित है, उसके अभाप : 
हुए संसार का पता नहीं चलता | इसी. प्रकार जा: 
तुमको आत्मा का बोध हुआ तब जगत्‌ का अभाव 
निश्चय होगा। : . र 

हे रामजी ! सत्य आत्मा का जो.ग्रथ्यास करता 
है वह आत्मा को प्राप्त होता है, पर संसार में आस | 
रहने से अनेक जन्मो तक. दुःख भोगने पड़ते है। वास्तव 
दृष्टि से देख तो कोई क्रिया बन्ध; मुक्ति का कारण नहा. | 
जेसी भावना इढ़ होती है वेसी गति मनुष्य पाता है। ३ 
आत्मा की सत्य-भावना करने से मुक्ति मिलती ओ 
"अहता, ममता से बन्ध होता है।  : | 

बहुत मनुष्य सुख, दुःख के यथाथ” स्वरूपः को |! 
जान कर अधिकं Ona अन्त में: कष्ट पाते हैं । सव 
आनन्द को सीमा आत्मा हैं उसको भूल कर जो ससा! 
में सुखी हुआ चाहे वह सुखी न होगा, उसका परिश्रा 
करना व्यथ हे। : :: 

है रामजी | Tag सब देवों का देवं हे, इसके 
प्राणीमात्र में पूण जानकर. सर्वत्र प्रेम रखना आनन 
का कारण है-। वमन 


है रामजी ! फुरणे करके पहले एक जीव. हुआ 


! 


x : | 
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और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सब रुप.उसी ने धरे हे । 


पश्चात्‌ स्वरूप के अज्ञान व कर्म-बासना के वेग से: संब 
` संसार-रचना हुईं, फिर जब जीवों ने राजस, ` तामसं 
अनेक कमे किये तब मबुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक 
' योनियाँ हुई हैं । | | 
Be मञ्ष्य-शरीर. को पाकर जब आदि स्वरूप. का 
स्मरण (निश्चय) हो तब बही पद प्राप्त होता है। . 
` सब माणी इश्वर का अंग ( स्वरूप ) हैं, पर बिना 
विचार किये अपने को कर्ता, भोक्ता समक कर मनुष्य 
जन्म, RU संसार-चक्र में भ्रमता है। जब पूर्व- 
स्वरूप को स्मरण करे तब परमपद्‌ प्राप्त होबे। . : 
हे रामजी | वृक्ष का रस जसे मूल, पोंड और फूल, 
फल आदि रूपों को थारता है तेसे ही वासनारूप 
रस से मनुष्य अनेक रूपों को धार कर दुःख सहता है । 
आत्मा सदा निर्विकार आनन्दरुप है, ऐसी स्मृति होना 
मुक्तिप्रद हे | so OR NP एफ 
:: ` देह, इन्द्रियाँ व चित्त और. अविद्या आदि. वास्तव 
में कुछ हुए नहीं । , जेसे स्वम में स्वरूप के अज्ञान. और 
वासना के बेग से मनुष्य सुख, दुःखों -को:भोगता. है, 
जब नांद से...जागे. तब अपना निर्विकार - स्वरूप, भासे; 


1 


से. वास्तव-स्वरुप को . स्मरण करके: निर्विकार अह्म में 


| 

| 
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विश्राम होता हे | 
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हे रामजी ! अनहुआ ससार भ्रान्ति कर सत 
भासता है। जो पदार्थ दोनों कारणों से बनता है वह कुर 
माना भी जाय, पर उपादान व निमित्त कारणों के बिना 
जो भासता है वह असत्य है । आत्मा अद्वत ओर अच्यु 
है उसमें दोनों प्रकार की कारणता नहीं हो सकती। 
जैसे महाराजा स्वम में अपने को भिखारी देखे वह केवर 
भ्रम है, तसे ही इस जगत्‌ को भ्रान्तिरूप जानो । 

हे रामजी ! द्रष्टा, दशन, दृश्य इत्यादि त्रिपुटिय 
अविद्या से भासती हैं और वेदान्त को युक्ति द्वारा क 
ब्रह्मस्वरूप का स्मरण (निश्चय) हो, -तो परमानन्द. 
स्वरूप में स्थिति होती है। .. . . 3 

जेसे कण्ठ के आभूषण को .भूलकर मनुष्य उस. 
प्राप्ति.के लिये. सब ओर ढूँढ़ता है, पर.जब उसको या. 
आंती है तब परिश्रम व शोक नहीं रहते, .इसी प्रका. 
जब तुम अपने पूव स्वरूप को जानोगे तोःकोई भी दुई : 
स्पश न कर सकेगा । 


है रामजी ! निष्काम विद्वानों की संगति A 
पैदान्ताथ के अभ्यास करने से सांसारिक संबं दुःख नाई 
होकर परमानन्द स्वरूप की प्राप्ति होती है और जित 
साधन हैं. वह परम्परा से मुक्ति को घास करते हैं: ५ 


La को ' संगति व उपदेश शीघ्रं परमपद को प्रा 


| 
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. सांसारिक. वासनाओं : को : त्याग कर. सन्तो की 
संगति से मूल सहित सब दुःखों का. नाश होकर 
परमानन्द स्वरूप की प्राप्ति होती है। . ' | 
हे तात !, भेद भावना को छोड़कर सत्संग के दवारा 
अद्वत स्वरुप का. अभ्यास करना योग्य है। बन्ध का 
कारण अज्ञान है, इससे मनुष्य अहंकारी हुआ सत्संग से 
वंचित रहकर जगत्‌ में भटकता है। मनुष्य-शरीर केवल 
शुक्ति के लिये हे और सुख दुःख तो चौरासी लक्ष 
योनियों में भी हैं,. इनके लिये मनुष्य-आयु को व्यर्थ 
बिताना अज्ञानता हे । 

हे रामजी ! अज्ञानी मनुष्य-देह के आश्रित आत्मा : 
को मानकर इसके सुख, दुःख आदि में अपने को विकारी 
जानता हुआ संसार में भटकता है । भेदवांदी, विषयी, 
अज्ञानी मनुष्यों के संग को त्यांगकर बेदान्तार्थ का 
अभ्यास परमपद को प्राप्त कराता है, इसलिये तुम समय 
का विभाग करके सदा अभ्यास में तत्पर रहो । 


है. रामजी !:-आत्मा शुद्ध, -निर्विकार «सदा .अद्वैत 
(एक) है, उसको सद्शाख्नों की युक्तियों द्वारा मनन करने 
से जब ज्ञान की . इढ़ता होती है तब विद्वान व्यवहारों 
को करता हुआ भी सदा असंग रहता है । 

ब्रह्म IGO है, ग्रह अथ सब वेद्‌, वेदान्त का. सार 


T 
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है और ज्ञान, अज्ञान तथां बन्ध, मोक्ष आदि भेद आरोप 
दशा में है वास्तव नहीं । | 
हे राघव ! आकाश तीनं हैं। व्यापक निराका! : 
को आकाश कहते हें-वह .सूताकाश, चित्ताकाश 
चिदाकाश तीन हैं। पहले के. दोनों आकाश सल . 
नहीं पर चिदाकाश सत्य व अ्रद्वतं हे।  . | 
अज्ञान से उदय हुआ संसार HAAT को माप्त करता 
है, इसके त्याग किये से सवत्यागी होता है। जब निष्का 
सन्तों dara को युक्तियों द्वारा अभ्यास किया 
जाय तो अद्वत पद में स्थिति होती है । | 
हे रामजी !. निष्काम कर्मा और जप, तप आदि 
साधनों के करने से हृदय की शुद्धि होती है, पर अद्वत . 
पद्‌ को प्राप्ति निरन्तर विचार करने से हो सकती है, 
इसलिये और सब उपायों को त्यागकर जब तुमं जीव, 
र्म के अभेद का चिन्तन करोगे “तो अद्वेत स्वरूप ग 
निष्ठा (स्थिति) होकर कवल्य-भाव की प्राप्ति होगी। | 
सवेत्याग | | 
हे रामजी ! शरीर में अभिमान का त्यागं करने के ` 
सवेत्यागी और प्रारूधवश जो क्रिया प्राप्त हो उसको 
करते हुए अपने को कर्त्ता न जानने से महाकर्चा तथ 
सुख, दुःख आदि को भोगते हुए अपने को अभोक्ता 
जानने से विद्वान्‌ महाभोक्ता कहलाता है। 5 


| 
| 


| सवत्यागी व महाकर्ता और: महाभोक्ता तीनों 

। भाव ज्ञानो के होते हँ, इनके होने से राज्यःव भिक्षा 
| आदि सब व्यवहारों को सम जानकर जीवन्मुक्त होता हे l 
॥ ` हे भगवन्‌ ! जीवन्युक्तों (विद्वानों) को और किन 
| लक्षणों से जान सकते हें? '' 

। हे रामजी ! ज्ञान स्वसंवेध है अर्थात्‌ संशय, विपर्यय 
| की निवृत्ति. और स्वरूप में स्थिति को विद्वान्‌ स्वयं 
| जानता है और अधिकारी पुणय-म्रभाव से उनमें श्रद्धा 
| आदि करते ह | 
| -हेराघव! जगत्‌ तीनों कालों में असत्य है, भेद 
जो भासता है. वह व्यावहारिक है, ज्ञान दशा में नहीं; 

इसलिये व्यवहार व परमाथ को मिलाना न. चाहिये |; 

| जो परमाथ में भेद जानते हैं वह अज्ञानी हैं, पर व्यवहार 

| में अभेदता माननेवाले अज्ञानियों के अधिपति हैं । 


बोध होने पर ससार की प्रतीति दूर नहीं होती 

जसे बिल्लोर के सफ़ेद गिलास में जब तक रंग : भरा 
रहता है तबलंग रंगीन भासता है, पर हृद्य से उस 
| गिलास में लाली के अभाव को और सफ़ेदी को ज्ञाता 
मनुष्य ठोक जानता हे, तसे प्रारब्धरूप निमित्त. से 

| प्रतीत होनेवाले पदार्था का नाश नहीं होता किन्तु 
सद्युक्तियों के द्वारा. इनका अत्यन्ताभाव निश्चय होता है 


F 
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इस अनुभव...के प्रभाव से ज्ञानी सवत्यागी व असग 
होता हे।. ` 

हे रामजी:! तुम भी इसी दृष्टि का आसरा लेका 
राज्य में स्थित हए यज्ञ, युद्ध आदि व्यवहारो को करते 
भी सर्वत्यागी व महाकत्ता और महाभोक्ता बनोगे।' 


PT SP 


सुदृष्टि 
हे राघव ! तय के प्रकाश को जसे उल्लू देख नहीं | 
सकता, तसे ही स्वयं प्रकाश ( चतन्य ) को _अज्ञानी 
जान नहीं सकता, जब विचार के द्वारा श्रेष्ठ दृष्टि हो तब 
आत्मा को जान सक्के । 
जसे घट के नष्ट हुए घटाकाश का नाश सूखे मानते 
हैं तसे देह आदि के नष्ट होने से देही (आत्मा) का 
. नाश अज्ञानी जानते हैं। आत्मा अजर,” अमर सदा 
प्रकाशस्वरूप हे, : जब तक ज्ञि ( ( सुदृष्टि ) उदय न हो 
तब तक सकम आत्मा का प्रकाश नहीं होता । | 
हे रघुकुल-सूषण ! सरोवर के: किनारेवाले मन्दिर 
व वृक्ष आदि जल में प्रतिबिबित होते हैं, उन: आभासो 
के प्रतीत होते हुए भी जल.में विकार व भेद नहीं होता, 
तसे म्रारन्धवश प्रतीत होते हुए आकारों व व्यवहारा 
से आत्मा में भेद: और विकार नहों.होते, अतः जगत्‌ 
को प्रतीति असत्य है । jan 


जेसे कुसवारी गृह बनाकर उसी में पसं मरती दै 
| 


1 
| 
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तसे देहाभिमानी: मनुष्य आसक्ति करके बधता हे । . जब 
आत्मदृष्टि . प्राप्त हो.तो: व्यवहारों के होते हुए भी 
| असंगता रहती है। . | 

| जेसे मनुष्य नशे से उन्मत्त हुआ गोद में स्थित 
। बालक को और स्थानों में दहता हे तसे अज्ञान से 
| बावला हुआ मलुष्य. नित्य प्राप्त आनन्द को सांसारिक 
| पदार्थों में पाने का प्रयत व्यथ करता है। जब ब्रह्मम ` 
| | अभ्यास से दृष्टि शुद्ध हो; तो परमानन्द अपना स्वरूप 
' ज्ञान पड़ेगा अर्थात्‌. अनात्म पदार्थो में आनन्द को 
। आन्ति दूर करके परमानन्द-स्वरूप अपने को जानकर 
। तुम तृप्त होवोग़ो । 

| 
| 





.. अ्रज्ञानी । | 

.. हे. रामजी ! षट्शाख्रां के जाननेवाला भी. हो 
। यदि वह नह्मज्ञान से. रहित हे तो बालक समझो 

अज्ञानतावश उसे बहुत कष्ट सहन करनें पड़ेंगे । मूखता 
| करके सांसारिक पदाथ सुखदाई भासते हैं, पर उन में 
| सुख नहीं, यानी देह दुःखों की खानि है व भोग सब . 
रोगरूपः हैं. और सम्प्रत्ति महा आपत्ति को प्राप्त कराती: 
हे ।.इनमे आसक्त हुए.अज्ञानी मनुष्य घटयन्त्र के समान 
संसाररुप कुय में भ्रमते-भ्रमते अति कष्ट पाते हैं । 
जेसे चिन्तामणि को त्याग काँच को ग्रहण करके 
जो उन्नति चाहते हैं वह मूख हैं; ऐसी मूल करने से दीन 


T 
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दरिद्र रहना पड़ेगा, तसे ही सांसारिक सुख (भोग) | 
विष के समान अति संताप का कारण है, अर्थात्‌ द्रव्य, 
कुटुम्ब, भूमि इत्यादि पदार्थ सब बाँधनेवाले हैं इनमें 
आसक्त हुए अज्ञनी सदा दुःखी रहते है | | 

स्थूल, सकषम, कारण, यह तीनों शरीर विकारी | 
व जडरूप हैं, इनमें उलझकर आत्मानन्द से वचित हुए 
रागवान मनुष्य सदा भटकते हैं उनको मनुष्य-देह का | 
प्राप्त होना व्यर्थं है, जीना उनका सफल है जो आसक्ति | 
को त्याग कर परोपकार ब परमार्थ को साधते हे | 

मनुष्यों का स्वरूप-चेतन्य है, देह आदि नहीं । यह 
मिथ्या हैं, इनको सत्य, सुखदाई मानकर जीव इनमें | 
लिप्त हुआ सदेव दुःख पाता है, पर जिनको बोध पापत 
होता हे वह सबको अनर्थरूप जानकर आत्मानन्द में, 
लवलीन रहते हैं, तसे तुम संसार से प्रीति को त्याग-| 
कर अपने कत्तव्य में सावधान रहो) | 

धारणा | 

हे रामजी ! ज्ञानवानों की अन्तरीय धारणा को 
अज्ञानी नहीं जान सकता, अपनी निष्ठा को ज्ञानी स्वयं 
जानता है और करुणा, मेत्री, मुदिता इत्यादि परसंबेंध 
लक्षण साधुओं के हैं, पर ब्रहज्ञान स्वसंवेद्य है । वेदान्त 
आदि शाख में ऐसा लिखा है कि ज्ञानी मारब्ध के | 
AGAR चाय, सन्यासी, राजा, समाधि-निष्ठ, तपस्वी | 


| 
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ओर अनाचारी भी होते हैं, पर: अन्तरीय धारणा और 
विदेह मुक्ति अन्त सं:सब विद्वानों को समान होती है। 
जेसे प्रकाश अन्धकार को दूर करता है, पंर क्रिया में 
उसका कुछ उपयोग नहीं, तेसे ज्ञान केवल अज्ञान को 
निवृत्त करता है, व्यवहार सबके . प्रार्ध के अनुसार 
भिन्न भिन्न होते हैं, और जो निवृत्तिवाले विद्वान्‌ हैं वह 
विक्षेप (दुःखों) से बचते और शरणागतों का कल्याण 
करते हैं, अतः वही प्रशंसनीय हें । | 

हे रामजी ! ज्ञानी की दृष्टि में सब व्यवहार असत्य 


` हैं, इसलिये वह उनमें संग नहीं मानते, किन्तु अपने को 


अकर्ता, अभोक्ता जानते हैं, यह धारणा सुक्तिप्रद है । 
यद्यपि इष्ट, अनिष्ट के सयोग व वियोग होने से सुखी, दुःखी 
ज्ञानी भी दीखते हैं पर वह अपनी दृष्टि में असंग हैं। 
व्यवहारों को यदि ज्ञान. के अंनुसार मान तो सब 
विद्वांनों. के व्यवहार एकजेसे होने चाहिये पर यह 
असम्भव हे, अर्थात्‌ ज्ञान को विस्मरण कराकर सुख, 
भख आदि का अनुभव प्रारब्ध 'कराती है; जेसे रोगी 
जानता हुआ भी कुपथ्य कर लेता है। 
` ` देखिये! वेदच्यासजी का शुकदेवजी के पीछे विलाप 
करना इत्यादि अनेक प्रसंग शास्त्रा में प्रसिद्ध हैं । 
हे रामजी! अब.जिज्ञासओं को धारणा सुनो । वह 
सांसारिक सुखों को त्यागकर सदा. अभ्यास करते हैं 
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अर्थात्‌ भूमिकाओं ' के क्रम द्वारा उत्तम धारणा को प्राप्त 
होते हैं। अब प्रसंगवर्श मूमिका-क्रम कहता इ ।: सातौं 
भमिकाएँ शब्दों के अथो से ठीक'ठीक जानी'जा सकती हैँ 
अर्थात्‌ शुभ (मोक्ष). को इच्छा (शुभेच्छा)-१ सद्विचार 
करना .(सुविचारना), * मनोवृत्तियों को अरप करना 
( तनु मानसा ), ३ सत्वभाव की प्राप्ति (सत्वापत्ति), 
७ आसक्ति का त्याग (असंसक्त), ५ पदार्था AT अभावना 
(पदार्थभावनी), ६ तुरीय पद की प्राप्ति (तुरीयगा), ७ 
इन सातो भूमिकाओं के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त होता है, 
तब वह प्रारब्ध अनुसार व्यवहारो को करता भी 
जीवन्युक्त होता हे.। तुम भी भूमिकाओं. क अभ्यास से 
वही धारणा करक राज्य-पालन आदि को .करते हुए | 
राजा जनक के समान असंग रहोगे। .. | 
' स्रष्टियाँ। R. | 
. है रामजी !. अब सृष्टियो का वृत्तान्त सुनो, इनके 
जानने-से कोई संशय न रहेगा । . वह सृष्टियाँ असंख्य 
हैं, अर्थात्‌ हर एक. मनुष्य .की अपनी. अपनी. सृष्टि 
भिन्न भिन्न होती है।.. - . . .. 
जसे एक गृह. म॑ सोये. .हुए दश मनुष्यों-की स्वभ 
स्रृष्टियाँ भिन्न भिन्न होती हैं तसे यह भौ जानो, इसलिये 
वेदान्त से “डइष्टिरव सृष्टि!-इस सिद्धान्त को उत्तम माना! 
डेट (मनोवृत्ति) ही. सृष्टिरूप होती है, मन 
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सबके भिन्न भिन्न हैं, इसलिये सृष्टियाँ भी अलग-अलग 
अनंत हैं । 

मैंने लोकालोक पवत पर एक स्वणको शिला में 
योग धारणा से असख्य सृष्टिया देखीं, .उन सब म॑ ब्रह्मा 
आर उसके रखें हुए ब्रह्माण्ड, समुद्र, आकाश और काल 


आदि की संब मंयादाओं सहित सृष्टियो को प्रत्यक्ष देखा, 


पर जब मैंने ज्ञानदृष्टि की तो एक ब्रह्म जान पंडा और 
अन्तवाहिक (सहम धारणा) से अनत सृष्टिया भिन्न भिन्न 
आकार व व्यवहारो सहित भासीं,' फिर जब नेत्रों को 
खोल कर देखा, तो एक वही शिला स्वण को भासं 
आइ, अर्थात्‌ ज्ञान, अन्तवाहिक, स्थूल, इन तीनों दृश्यों 
से जाने हुए अर्था में बहुत विलक्षणता थी, इन तीनों 
दृष्टियो को वेदान्त में पारमार्थिक, प्रतिभासिक, व्यावहा- 
रिक सत्तासूप लिखा. है। इन सत्ताओं क “विभाग कर- 
लेने से वेद, शाखे आदि के सब वाक्यों: की निर्दोष 





' व्यवस्था हो सकती है और तीनों सत्ताओं का“ विभाग 


किये:बिंना संब शाख्रों और पुराण आदि: में अनेक 
संशय व विपरीत भाव होते हैं। केके. 
सृष्टि के सव क्रम. को पूण 'रीति से जाननेवाला 


` निष्कामं तंथा र्म के बेचा को सवज्ञ कहते हैं, उनके रचे 


शास्त्र, पुराण आदि बेद के समान संत्य हैं। ' ऐसा विश्वास 
होने परः प्रमोणगतः संशय दूर करके : मंचुष्य' TEA 
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को पा सकता दै । अतः सृष्टियों का क्रम सब-ठीक हे | 
असगता 

है रामजी ! आत्मा अति स्रक्ष्म निर्विकार सदा | 
असंग है, मन-के फुरणे से अनेक प्रकार के पदार्थ भासते | 
हैं, पर ज्ञानदृष्टि से जगत्‌ सत्य नहीं । सबका अधिष्ठांन 
चिद्घन आत्मा असंग और अक्रिय है, विद्वान्‌ यह जानते 
हैं कि देह आदि अनात्म पदाथ मेरे से भिन्न इश्यरूप 
हैं, में सबके जानेवाला (साक्षी) सदा असग हूं । 

हे रामजी | अधिकारियों: को मन आदि के प्रबोधाथ 
विवेक, वेराग्य आदि साधन करने उचित हैं, इनसे आत्मा. 
को असंगता का यथाथ ज्ञान होता है, तब वेदिक, 
लौकिक व्यवहारो को मन आदि-का धम जानकर ब्रह्म 
को . असंगता निश्चय करके .कृताथता होती ह्वैः। उस 
दशा में विद्वान्‌ विश्व का विध्वंस ( नाश ) करे अथवा. 
लाखों यज्ञों को करे, वह सदा निलेप (असंग) है, अर्थात्‌ 
ज्ञानी को कोई क्रिया जन्म आदि का. कारण नहीं होती, 
इसलिये तुम देहाभिमान को त्याग इच्छाः अनुसार 
व्यवहारों को करते हुए भी सदा असंग: रहोगे | 

„नाम, रूप. ओर व्यवहार सब. असत्य हैं sik 

चिदात्मा सदा अक्र्त, -अभोगता है, इस: अनभव सहित 
ज्ञानी को raga. ati 

हे. रामजी; Karet .. मित्र, जिसक्रे हृदयः म 


T; 
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आता है उसके संशय, विपय्यय सब नष्ट होते हैं, तथा 
संसार का व्यवहार कोई भी बन्धन नहीं कर सकता 
आर सब. कम ज्ञानाझि से दग्ध होते हैं । 

सन्तजनों का सग व सद्शाख्रों को युक्ति से जब 
ज्ञान व्ह होता है तब पुण असगता होकर निर्वाणपद्‌ 
की प्राप्ति होती है। इसलिये तुम भी उन उपायों के 
द्वारा विज्ञानी होकर यथा प्रारब्ध यज्ञ, युद्ध आदि 


च्यवहारों को करते भी सदा असंग होवोगे । 


.  कल्पित। | 

हे रामजी ! रज्जु में सपं की भ्रान्ति को करिपतरूप 
लिखा है; जेसे कल्पित सपे रस्सी की हानि, लाभ नहीं 
कर सकता, तसे हो कटिपित (मिथ्या) जगत्‌ के व्यवहार 
व आकार अंधिष्ठान ब्रह्म को हानि व लाभ नहीं करते | 

जेसे नेत्रो के दोष से शुद्र आकाश में मोतियो को 
माला भासती है, तसे अज्ञानता से ब्रह्म में जगत्‌ को 
प्रतीति मिथ्या होती है, पर अविद्यक संसार भासता 
भी सत्य नहीं । 
' इन्द्रजाली के रचे हुए पदाथ प्रत्यक्ष भासते हैं, पर 
वह यथार्थ में मिथ्या हें, इसलिये उनके आकार व ya 
हार सब कल्पित हैं, तसे ही इस सृष्टि को मिथ्या जानो 
बल्कि जो असत्य होता है वही आन्ति: दशा में प्रत्यक्ष 
भासता है, और सत्य पदाथ नहीं भासता | 
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असे सीपी में जब चाँदी प्रतीत होती है तब शुक्त 
नहीं भासती, पर जब सीपी जानी तो चाँदी का अभाव 
होता है तसे जगत्‌ भ्रम से भासता È अधिष्ठान ब्रह्म के र्‌ 
ज्ञान से इसका अत्यंताभाव निश्चय होता है | - 

सांसारिक सब पदार्थों के प्रतीत होते हुए भी विद्वान ह 
अधिष्ठान आत्मा को सत्य जानता है। जेसे नवका में| " 
स्थित मनुष्यों को किनारे के पदार्थ चलते हुए भासते हैं 
तैसे इस सृष्टि को भ्रमरूप जानो । जसे मायावी राक्षस! 
माया करके अनेक पदाथों को रचता है, वह. सब आकार 
ब व्यवहार संत्य के समान भासते हैं, तसे मायावी मन ने. 
सृष्टि को कल्पा है, पर वास्तविक दृष्टि से सब असत्य है। 

हे रामजी ! जगत्‌ को प्रतीति विक्षेप से होती है 
विक्षेप पूवले संस्कारों को कहते हैं । यह सब मनका 





_ &. 











मनोराज्य, मध्य संवेग से स्वम सृष्टि और तीव्र संवेग 
से जाग्रत व परलोक आदि सृष्टि होती है; परन्तु सब में | ५ 
सार चिदात्मा, अद्वत, निर्विकार हे. उसम सृष्टि कहिपत| ` 
' है। यह सब वेद व वेदान्त शास्त्र का सार मैंने कह सुनार्‍या, । 
इसको मनन करके तुम कृतार्थ होबोगे। | 


o ॥ इति पूवाद्ध निर्वाण प्रकरण: (६).]) 3 
| 
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TAAT प्रकरण उत्तराद्ध 


हे रामजी ! अविद्या रचित जगत्‌ तीनों कालो मे 
सत्ये नहीं, पर जो भ्रान्ति केविषयं निरोपाधिक पदाथ 
हों अधिष्ठान के ज्ञान होने से उनको प्रतीति का भी अभाव 


होता है जेसे रञ्जु के ज्ञान होने पर कल्पित सप की प्रतीति 
नहीं रहती 

प्रसंग से प्राप्त जाग्रत रूप जगत्‌ में अन्तःकरण आदि 
| 


उंपाधि विद्यमान हें, उनका सवथा: अभाव नहीं होता, 
किन्तु मिथ्यत्व निश्चय होता है, जसे आकाश की नीलता 
के तोड़ने की आवश्यकता व योग्यता नहों किन्तु नीलता 
का अभाव निश्चय होता है । इसलिये व्यवहारों के प्रतीत 


aeh 7 इनको असत्य जान लेने सेःसत्य एक Ia, निश्चय 
ता 
| हे रामजी ! भूत, वतमान, भविष्य तींनों. कालों 


सहित जगत्‌ के प्रतीत होते भी आत्मा को अद्वत जानना 
चाहिये । अज्ञानी मनुष्यों को चिरकाल से जगत्‌ का. अभ्यासं 
।-दढ हो रहा है, इसलिये संसार उनको सत्य भासता है, पर 
| वास्तव दृष्टि से कोइ भी पदाथ सत्य नहीं, यह .सब मन का 


विलास (फुरणा) है, ऐसा निश्चय करके तुम अद्वत ब्रह. मे 
स्थित .होवो । तब. तुम्हें जाग्रंत. में सुषुप्ति होगी | | 


हे रामजी ! : जिसमें: कभी कोई विकार नः होः सके; 
वह अच्युत पद कहलाता हे ओर द्रा; दशन, दृश्य इत्यादि 
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त्रिपुटिरूप जगत्‌ सब असत्यहै इसमें सार चेतन्यात्मा है म 
बह सदा अपने भाव में स्थित है । असे काष्ठ के स्तभ में, रू 
शिलपी पुतलियाँ बनाने को. कल्पता है कि इतनी पुत स 
लियाँ इस में बन सकेंगी वह सब शिलपी क > हे, स्तभ | q 
में नहीं, तैसे चैतन्य के आश्रित सब रचना होती है पर आत्मा वि 
सदा अच्युत (निर्विकार) है | और स 
जब महाप्रलय होता है तब हरि व हर और भ्रह्मा आरि सं 
सब मुक्त होते हैं उस काल में एक ब्रह्म रहता है, फिर कटिपत 
रूप फुरणेसे सृष्टिकी रचना होती हे, वह फुरणा अज्ञान 
दशा तक है। जैसे बालक जब स्वयं अमता हे अर्थात्‌ है, 
चाईंमाई खेलता है तब उसको स्थिर रूप पदाथ सब अमते 
भासते हैं, तेसें भ्रम, आन्त मनुष्यों में रहता है। वि 
हे रामजी ! यह जगत्‌ भी आन्ति से भासता है, ज्ञान 
हुये सब का अभाव निश्चय होता है, तब मनुष्य सब बन्धनों प अ 
मुक्त होता है । इसलिये तुम विवेक द्वारा जगत्‌ को करिपत ई 
जानकर अच्युत पद्‌ में स्थित होवो । _ | 
' “जब इढू अभ्यास किया जाता है तब ब्रह्मज्ञान होता है में 
और सृष्टि का कोडे पदार्थ सत्य नहीं भासता। जेसे न भ्‌ 
का चमत्कार मणि से भिन्न नहीं होता तसे बरह्म का विव 
(चमत्कार) ब्रह रुप है। जसे जल व तरंगों में मेद नहीं, ऐके 
ही चतन्यात्मा से जगंत्‌ की सत्ता अलग नहीं, भासता हुआ स 
भी असत्य है) यद्यपि स्वमन में प्रतीत हुआ ब्रह्मांड उस कार उ 
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में सत्य भासता है, जागने पर कुछ नहीं रहता । जाग्रत, 
। स्व और सुषुप्ति, परलोक आदि, सब अपने २ काल में: 
सत्य भासते हैं पर दूसरो अवस्था के होने से नहीं रहते, 
तसे ब्रह्म ज्ञान के होने पर जगत्‌ असत्य भासेगा, परन्तु ` 
| विदेह-घुक्ति होने तक इसको प्रतीति का अभाव नहीं हो: 
सकता, क्योंकि यह सोपाधिक श्रम है। इसलिये तुम: 
| संसार के भासते हुए भी स्वरूप को निर्विकार समको | 
| :_ ` देवाचेन 
| हेराघव! वासना रूप मल सें जिसका हृदय मलिन होता 
| है, उसको प्रकाशमय देव का दशन (ज्ञान) नहीं होता। 
| . अपने आश्रम पर आये हुए शंकर जी से मैंने पूछा 
कि मुख्य देव और उसके अचन का प्रकार कहिये । 
| अनुग्रहपूवंक जो कुछ उन्होंने देव का स्वरूप और 
अर्चन का प्रकार कहा था वह में तुम्हारे को स्पष्ट कहता 
| हू, तुम सावधान होकर सुनौं | 
- शकर बोले, हे ब्राह्मण ! श्री विष्णु व ब्रह्मा जी और 
सै इत्यादि मुख्य देव नहीं । जेसे समुद्र में अनेक तरंग 
! भासते हैं, तसे हंम सरीखे मुख्य देव से झरे हैं। वह एक 
ज्योतिमय चेतम्य देव है उसकी अल्प सी मभा सब त्रह्माण्ड _ 
को प्रकाश करती है। बहुत क्या कह, यदि कोटि स्‌य एक 
(संग प्रज्वलित हों तो भी उसकी अपेक्षा से वह अरप हैं 
उस चेतन्य देव को अज्ञानी शून्य रूप जानते हैं । 
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+ जैसे भकांश के बिना कोई क्रिया सिद्ध नहीं हो| , 
दकती तैसे चेतन्य देव.के बिना संसार शल्य है ॥ ह... 
हे द्विजवर ! शम, समता, बोध इत्यादि पुष्पो से | 
` देवको सदा अर्चन होता है । वासना को त्यागना शम, | 
संब में सम दृष्टि रखना समता, और ब्रह्म का अपरोक्ष निश्चय 
बोघ है, इनसे पारमार्थिक देव की. पूजा होती हे, उसको 
पूजा के लिये बाह्य सामग्री. की आवश्यकता नहीं | | 
हे ब्राह्मण ! स्वयं ज्योति) सवत्र व्यापक, अनादि २ 
(अकृत्रिम) देव को त्याग कर जो साकार को पूजा करो ४ 
हैं, वह केवल्य पद को प्राप्त नहीं हो सकते । up dk | 
हे द्विजोत्तम! सदा निर्विकार, चतन्य देव का पूजन ५ 
ज्ञान से होता है, वह देव शब्द, अथां से अतीत (परे| ' 
है, उस आनन्दमय ज्योति के बिना प्राणियों का जीन 
भी असम्भव हे 5 # छा Ok E 
सब प्राणी व्यवहार (प्रयत्न) आनन्द-प्रासिं के लिए ` 
करते हं, पूर्व संस्कार फे वश क्रियाओं को करतें हुए भी , 
उनको चैतन्य रूप जानना यह उस देव को श्रेष्ठ पूजा है | 
दृश, दश्य के संयोग से जो आनन्द होताः है, व - 
उस देव से मगर्ट होता है, उसी से' सब प्राणी संतुष्ट होव 
हैं, इसलिये सांसारिक वासनाओं को त्याग अनुभव , 


Als AN 


स्थित होना उसं देव का अर्चन हेत क = 
है ब्राह्मण | तुम धन्य. हो, मुख्य देव का. स्वरूप ॥ 
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पूजन का प्रकार पूछां, उसको अनुभव के अनुसार से 
सुनाया; इतना कहकर शकर जी अन्तर्घान हो गये । 
; Tata... 

हे. रामजी ! सशय, विपयय से रहित दृढ़ ज्ञान को . 
प्रबोध कहना चाहिए, यह स्वसंवेद्य हे । विद्वान्‌ के व्यवहार 
| ज्ञान के आधीन नहीं, विशेषतया प्रारूध के अनुसार सब 
के व्यवहार होते हैं । 

ज्ञानी.व अज्ञानी में अन्तरीय ( निश्चय) का.मेद है 
यानी प्रबोध होने. पर ज्ञानी क्रिया करता व सुख, दुःख 
आदि को भोगता .इआ भी आत्मा को सदा अकर्ता, 
अभोक्ता जानता है, इसलिए वह मुक्त स्वरूप हे । और 
अज्ञानी विपय्य बुद्धि से बधा हुआ है।. , . 
जेसे स्वाँगी अनेक रूपों को धार कर भिन्न २ चेष्टाए 
करता है पर उनको स्वरूप में नहीं मानता तसे विद्वान्‌ अनेक 
व्यवहारों को करता भी स्वरूप को नित्य असंग जानता है। 

स्वप्न का जगत्‌. यद्यपि स्वभ काल में सत्य भासता है, 
| बोध होने से उसका अभाव होता है इसी प्रकार अडत 
स्वरूप को निश्चय करने से बाझ क्रियाए ज्ञानमें बाधा 
नहीं डाल सकतीं, इसलिये प्रबोधवान्‌ सुक्त है। 

वर; शाप आदि के आधीन ब्रह्मान नहीं किन्तु 
वह वेरांग्यं; अभ्यास की इढ़ता से हो सकता है । कोई २ 
| । महात्माओं व विद्वानों के दशन में हो तोष मान कर उत्तम 
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भावों से वंचित रहते हैं, सत्संग होने पर भी यदि सत्य पदकी 
निर्णय निश्चय न किया जावे तो दशन सार्थक नहीं होता। 
परमार्थ के वाक्यों को सप्रेम मनन करना महात्माश्रो 

. की मुख्य सेवा है। बाह्य सेवा कुछ मानी भी जाय, वह 
ara के लेख अनुसार होनी चाहिये वरन दोष रूप होतं 
है, इसलिये लौकिक ब पारमार्थिक सब बर्ताव x 
ठीक ठीक होने उचित हैं । | 


हे रामजी ! अविद्या रूप विस्रूचिका Mma भारं | 
व्याधि है, इसकी औषधि विज्ञान है, अर्थात्‌ प्रबोध होने र | 


ही अविद्या रूप विद्वचिका दूर होती है. 
शास्र में अवस्था चार वणन को हैं। जाग्रत, स्वम, सु 
और तुरया | जो प्रत्यक्ष भास रही है वह जाग्रत, निद्र 





दोष से प्रतिभासक सृष्टि, स्वप्न तथा मन के लय होने हे . 


सुषुप्ति और इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी रूप तुरया पर 
चतुर्थ अवस्था है। पहली तीनों व्यवहार की और सन 
की चतुर्थ तुरया अवस्था परमाथ की साधक है । इस प्रका! 
प्रबोध होने से जीवन्मुक्त पद को प्राप्ति होती है । 
न शिव तत्व 

हे रामजी !, कल्याण स्वरूप को ही शिव तत्व म ह| 
जब तक जगत्‌ को सत्यता दृढ़ हो रही है तब लग उसका 
जानना कठिन है। जसे स्वभ जागे बिना दूर नहीं होता तर 
'चतन्य तत्व के निश्चय किये बिना ससार का अभाव नहीं 


नः 
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“यदि किले में कोरे महाराजा स्थित ही और उसका 
नियम हो कि द्वारपाल की आज्ञा बिना उसका दर्शन कोई 
न करे और द्वारपाल को प्रतिज्ञा हो कि जब तंक राजा को 
| झाँकी नहीं करले तब लग मेरो प्रसन्नता होनी असम्भव . 
| है, ऐसी दशा में सादर दोनों की प्रसन्नता का उपाय करने 
से ही अर्थ सिद्ध हो सकता है, इसी प्रकार वेराग्य से मन 
रूप द्वारपाल को वश में कर अभ्यास से ब्रह्मरूप महा- 
| राजा के दर्शन gug कर सकता हे । इसलिये तुम भी 
मनोनाश व तत्व ज्ञान का अम्यास एक संग करते हुए 
ब्रह्म के बोध द्वारा शिव-तत्व को पाकर कृताथ होवो । 
| घेरा आशीर्वाद है कि उस शिव-तत्व का. तुम्हें 
ज्ञान आदि के द्वारा सदा देशेन होता रहेगा । 
| ma किरणं जेसे मरु भूमि में जल रूप हो भासती 
हैं परन्तु खर्य की प्रभा से भिन्न जल नहीं, ऐसे ही प्रकाश 
स्वरूप शिव-तत्व से भिन्न जगत्‌ सत्य नहौं। . 
जैसे दृष्टि के दोष से आकाश में फूल भासते हैं तसे 
अज्ञानता से चैतन्य तत्व में अनेक विकार प्रतीत होते हैं। 
हे रामजी ! जगत्‌ के मिथ्या निश्चय करने पर शेष एक 
शिव-तत्व रहता है, ऐसे ही कर्तृत्व, भोक्तत्व विपयंय के दूर 
हुए बन्धनों से सुक्त हो विद्वान्‌ परमपद में विश्राम पाता है। 
` जैसे समुद्र में वायु के वेग से तरंग व चक्कर आदि 
होते हैं पर उनकी सत्ता जल से भिन्न नहीं, ऐसे सब 
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शहद: अर्थों सें रहित केवल शिवपद स्थित है। उसके : 
यथार्थ बोध होने पर शेष कतव्य नहीं रहता । 
्रह्माजी, श्रीविष्णु, सदाशिव इत्यादि सबका. 
अधिष्ठान वही शिव-तत्व दै, अभ्यास के द्वारा उस पर्‌ 
को.पाकर तुमः कृतकृत्य होवोगे। ` | 
777" सिद्धान्त। . ` ` 
हे रामजी ! «वेदान्त का जो. साराथे है. उसको 
सिद्धान्त “कहना चाहिए ।. उसके: बोधाथ . जीवन्युक्ता | 
(विद्वानों) कोः उचः दृष्टि कोः प्रतिपादन करना आवश्यक 
समभकर उसे कहता हू ।. . 1 
प्रारन्ध के अनुसार देह उपयोगी व्यवहार करते हुए 
भी विद्वान्‌ अपने को सदा मुक्त स्वरूप जानते ई, य 
सिद्धान्ताथ को निश्चय करके पतित प्रवाहं व्यवहारों को 
करते हुए भी वह जीवन्मुक्त हे | 3 प | 
- जसे घटाकाश वास्तव दृष्टि से महाकाश से भिन्न नहा | 
होता तसे जीव ब्रह्मरूप हे; ऐसी निष्ठा (स्थिति) वाला 
विद्वान्‌ सदा असग हुआ गुणातीत पद को प्राप्त होता ह। | 
अमोघ ब्राण, .तीकष्ण तलवार बल्कि वज्ञ के पड़ने पर | 
जीवन्युक्त (ज्ञानी) स्वरूप निश्चय से कभी चलायमान नहीं 
होता अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञान के हद हए.पुनः उसका अभाव (नाश) 
नहा होता। यद्यपि qa आदि क प्रहार से देह व मर्ग 
आदि व्यक्षितहोते हैं) पर जीवन्युक्त देह व मन नहीं, उसका | 
! 


T 
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खस भत तनय है. इसलिये उसके बे 
नहीं होती , यांनी वंह अपने निश्चय से नहीं गिरता और उस 

` ककेवल्य भाव की प्राप्ति में भी कुछ विघ नहीं होता “ 
7 यद्यपि वाह्य दृष्टि से जगत्‌ का. क्रम कुछ माना भी 
जाये पर सिद्धान्त काल में सब का अत्यंताभाव है, अर्थात्‌ 
जीव, इश्वर आदि का भेद व्यवहार में इछ हो, पर वास्तव 

से नहीं, और जितने.आकार ब बर्ताव भासते है ज्ञान- 
ष्टि से सबका अत्यंताभाव है। यह वेद): वेदान्त का सुख्य 
सिडान्तहै। मार कहे हो g 
| _ जैसे मृत्तिका क छोटे, बडे बासन सब सृत्तिका रूप हैं 
| उनके नाम, रूप और व्यवहार कर्पित ह, तसे सिद्धान्त को 
| (परमार्थ) दृष्टि से जगत्‌ के सब पदार्थ ब्रह्मरुप है|. गाई 
| | _ रसास्वाद के वश हुए (भोगों में आसक्त से)जो प्रमादी | 
होते हैं बह संसार सागर में बह जाते हैं। सम्वित्त (चतन्य) 
का जब इ अभ्यास किया जाय तो भेद कल्पना से रहित 

` हुआ विद्वा कमल-पत्र के समांन सदा निलप रहता हैं । 
जो विदित बेद (विद्वान्‌) हैं वह भतिदिन उच्च 
धारणा में स्थित होते हैं. तेसे तुम भी इसी सिद्धान्त म 

आरूढ़ .होकर.जीवन्सुक्त बनो । सक्कल 
Aa ह * 
हे रामजी ! ब्रह्म समुद्र में .आनन्द्रूप जल पूण है, 
` बह आसक्त मंनवालों को खारी और जिज्ञासुओं को सद्‌" 
T 
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के अभ्यास करने से मधुर भासत 
ड हैं उनके लिए वाह्य भोग प्रिय भासते ह 
. पशुभोग तो भोगते हैं पर दोषी नहीं होते और अज्ञानी 
मनुष्य ग्रचुचित रीति से बर्ताव करने पर पापों फो 
अधिकता वश अधोगति को प्राप्त होकर विशेष ag 
को सहन करते हैं । 
मुमुक्षुओं का यह कतव्य है कि सवंदा मन को ana 
और प्रवृत्तियो का साक्षी (ज्ञाता) होकर उनको सुधारे 
का सदा प्रयत्न करें और परब्रह्म क बोध को पाकर कवर 
भाव को प्राप्त होवं । | 
हे रामजी | जगत ब्रह्म का विवत (आभास) है। जर 
बिजली का चमत्कार उससे भिन्न नहीं होता तसे जगत्‌ १ 
आकार व व्यवहार सब परब्रह्म रूप हैं, उनमें भेद 
` , भासता है वह कल्पित है वास्तविक नहीं । इसलिये तुम 
ब्रह्म को aga जानो | 
परत्रहा--मन, बाणी का विषय नहीं, अतः विद्वान 
विचार रूपी वृत्ति से आवरण को दूर करके ब्रह्म चेतन्य 
को स्वयं प्रकाश रूप से निश्चय करते हैं और वेद आदि | 
को वाक्य विरोधी उपाधियों व अर्था को छुटवा कर एक 


लक्ष्य स्वरूप को निश्चय कराते हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञान को 
प्राप्ति होती है : 


Fr क fe Fe fe Sats es SE” 2 22 +“ 





ज्ञानवानों को सब जगत्‌ असत्य अथवा NAET 
भासता ह, अत ब्रह्म और सव ब्रह्म इन दोनों पदों का | 


| 
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भाव एक ही है, अर्थात्‌ प्रपंच के बाध द्वारा ब्रह्म एक 


बं जगत्‌ वास्तविक इष्टि से ब्रह्म रूप है। यानी निषेध 
मुख्य व विधि मुख्य से विश्व परब्रह्म स्वरूप है। यह 
सब वेद, वेदान्त का सार (सिद्धान्त) है। | 
हे रामजी ! अस्ति, नास्ति दोनों पक्षों से रहित केवल 
अशुब्द पद को निश्चय करके सब बन्धन टूट जाते हे । 
Tea सदा निर्विकार, अखण्ड, निर्विकरप, अनत 
ज्योतिमय सबका अपना स्वरूप हे, उसको निश्चय कर 
लेने से मनुष्य को केवल ब्रह्म भाव को प्राप्ति होती है। 
' ` ` माया आदि उपाधियों से रहित ब्रह्म शुद्ध, निगुण; 
स्वरूप है, उसमें कोडे विकार व इंड नहीं, सदा ज्योति- 
मय सर्वात्मा है। LR an | 
सजाति; विजाति, स्वगत्‌ भेदों से रहित सवत्र व्या- 
पक और षट्‌ ऊरमियों से अतीत परब्रह्म है, उसको 
निश्चय करके तुम अभय पद को मास होवो। | 
PP: 2 आनन्द . . . A AN 
` इ रामजी ! सबका वास्तविक स्वरूप आनन्द है पर 
बिना विचारे खरी, पुत्र आदि पदार्थों में आनन्द प्रतीत 
होता है, इसलिये अज्ञानी उन्हीं में सदा आसक्त i । 
` देखिये ! छोटै, बड़े व मूर्ख, चतुरं सब कालों में 
निजानन्द की इच्छा और उसकी मासि के लिये अनेक 
प्रयत्न करते, कराते हें। ` : 


2 daan 
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(हिला) होते हैं। तो. वह भी दुःखदाई भासते हैं; यहि 
इनसे आनन्द होता-ततो सदा बना रहता। इससे स्पष्ट हुआ, 
आत्मा हो आनन्द स्वरुप है, पर भूल से पदाथा मं सुख मतोद 
होता है। जेसे कस्तूरी वालाः मृग बनस्पति. को सूता २ 
बृथा कष्ट पाता हैः. तसे ही अनजान मनुष्य बाह्य विषय 
आदि में आनन्द जानकर उनके लिये यत्न करते हैं और 
'वियोग:काल. में दुः खी होते हैं तथा पापों के वणा. बहुत 
ana पिलते हैं।- यदि आनन्द अपना रूप, जान 
लिया जावे तो सर्वेथा उन्नति और प्रस्मानन्द प्राप्त हों। 
“7 कोई २ मुक्ति दशा को शून्य व निरानन्द मानते हैं. वह 
यथार्थ तत्व को नहीं जानते। जेसे अनजान मनुष्य चिन्तामणि 
को काच मानकर अवनति पाता है तसे विचार रहित मनुष्य 
सुक्तिका निरादर:करक जन्म २ में बहुत कष्टों को पाता है। 
सवे वेदों का सार वेदान्त शास्त्र है, उसमें सब दुःखों 

को निवृत्ति और परमानन्दःकी प्राप्ति मुक्ति का स्वरूप 
लिखा है॥ सब्र जीव. उस आनन्द के लवलेश के लिये 
सदा अयतत करते हे । सर्व आनन्द की सीमा चिदानन्द ही 
बजी निरा 
नका कह aa पाते हैं, मुक्ति के आनन्द से| ` 
SENI री “मनुष्य: को हत भाग्य safa । 
है रामजी ! आत्म विचार के बिना प्राणी: काः कभी 


T 


Ss at कक tS se aa E A अकळ so a ss =e esses fens = 





 CC-0. Mumukshu 51 जगा प्रकरण. (E)E n गोद वका SGANN 
_ कल्याण नहीं होता, इसलिए तुम सदा ब्रह्म अभ्यास में 
तत्पर होवो: तब सर्वानन्द प्राप्त होंगे) ` ¦: ., 

संसार सृगतृष्णा को मिथ्या नदी हे इसमें मनरूप'मृग 
` सदा दोड़ता दोड़ता संतप्त होता हे, इसलिए जीव को वांझ 
` बासनाओं से विशेष आपत्तियाँ भोगनी पडती हे । 
जिसको आनन्द की इच्छा हो उसको सदा आत्म 
` अभ्यास करना उचित हैं। जितने इन्द्रियों. फे विषय हैं 
` वह अनर्थे रूप. हैं, इनमें प्रीति अज्ञानी. करते हैं, भोगों 
में बंधा हुआ मनष्य छूट नहीं सकता । . - 

हे: रामजी ! अपना (आत्मा) अडत, अनन्त, निवि- 
कार, अति सद्म है, उसके बोध होने से सब क्लेश दूर 
` होकर परमानन्द की प्राप्ति हीती है.। जो मनको राजस, 


तामस. वृत्तियो को ज्ञानाभि से जराता है, वह, शुद्ध 
_ सात्विकी आनन्द को प्राप्त होता है। ज्ञान को ढकनेवाली 


her (वृत्तियाँ) हें, अतः सुधुक्षुओं को चाहिये, संसार 
में आशक्ति त्याग करके आत्म अभ्यासं में सदा लवलीन 
` रहें। समाहित चित्त वाला मंजुष्यं व्यवहार करता भी 


आनन्द का अवलम्बन रखता है, अर्थात्‌ जिंधर जिधर मन 

जाता है उन सबके साक्षी (आत्मा) को. अंसंग जानकर 

संदा आनन्दित रहता हे ।. जेसे दपण के मन्दिर में सब 

ओर अपना स्वरूप दीखता हैः तसे उनको सरवेत्रःआनन्द्‌ 
को हो भाव होता है। इसी प्रकार सबक भीतर,-बाहिर 

चिदानन्द को जानते हुए तुम भी कृताथ. होवो | 


CC-09#Iumukshu Bhawan योग वारि सार 6 by eGangotri 
कृतायेश TPS JET DI 

हे रामजी ! जब मनुष्य करने योग्य ल्‌ प्राप्त होन 
योग्य सबको सिद्ध कर चुकता है, तभी कृतार्थ होता है। 
अधिकारी सब भोगों की इच्छा. का त्याग कर उच्च पद 
में विश्राम पाता है, इसलिए जहाँ जहाँ सन आसक्त हो 
वहाँ से विचार द्वारा उत्थान कर स्वरूप में लगा कर 
` कृतार्थ होबो। संतोषी मनुष्य को वासनाए व्यथित नहीं 
कर सकतीं, वह दुःख रूप संसार सागर को गोपदक समान 
लाँध जाता है, अतः कृत कृत्य हुआ बिराजता है | 

` हे रामजी ! संसार रूप समुद्र में मोह रूप भवर है | 
और तृष्णा रूप तरंग हैं। उसमें अज्ञान रूप जल भरा हे, | 
वहाँ इन्द्रियरूप ग्राह से बचन क लिये सावधानता की आव- 
श्यकता है । जो सद्‌ शास्त्र क अभ्यास और सद्गुरु के 
उपदेश रूप जहाज़ को पाकर उसपर आरूढ़ (स्थित) हैं, . 
वह दुःख सागर को सहज में तर कर कृतार्थ होते हैं । 

. है रामजी | ज्ञानवान का अहंकार ऐसा है जेसे अग्नि 
को मूचि होती हे, सो देखने मात्र हे।-वह अहंकार अनर्थ 
नहों करता कवल व्यवहार का साधक है। भेद से रहित 
में ब्रह्म हूँ, जिसको ऐसा X इह. होता. हे उसकी सदा 
समाधि जानो, वह सब २ करता भी कृत कृत्य हे। | 

* विद्वान्‌ का यह शरीर अन्त का होता हे उनका फिर 
जन्म नहीं होता, चाहे वह विस्पृति हुए अथवा हा हा 


$ 


: | 
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करते भी प्राणों को त्यागे तो भी मुक्त होता है, ज्ञानी पतित 
` प्रवाह (यथा मारूध) व्यवहारों को करता और सुख, दुःख 
` को भोगता हुआ आत्मा को अकरता, अभोक्ता निश्चय करके 
सदा असंग रहता है उसको कृतार्थ कहना चाहिये । 

सब विश्व का आधार सच्चिदानन्द स्वरूप ब्रह्म को 

निश्चय करके जीवन्मुक्त पद को पाकर ज्ञानी प्रशंसा के 





योग्य और कृताथ होता हे । इसी भाँति, हे राघव तुम 

भी अशेष दुःखों को निवृत्ति क लिए सदा आत्म रामी 
' बनो, तब स्वरूप में विश्राम पाकर :निशंक हो राज्य 
व्यवहारों को करते हुए भी कृत कृत्य होवोगे । 

निर्विकल्प । . 
हे रामजी ! जो जीवन्मुक्त हैं वह प्रारध वश देह 

` यात्रा के लिए चेष्टा करते हैं और सब दशाओं में असंग 
रहते हैं, उनकी स्थिति निर्विकर्प गिनी जाती है, अर्थात्‌ 
भेद व संशय आदि से रहित जो दृढ़ बोध हे उसको 
निर्विकल्प जानों, ऐसी धारणा करक विद्वान्‌ कवल्य पद 
को प्राप्त होता है यानी निर्विकरप स्वरूप को अनुभव 
करने से सब विपर्य्य दूर होकर कृताथ होता है । 
हे रामजी! जिसमें सब है ओर जिसका सब प्रपंच 
` भासता है वह ज्ञान शक्ति रूप आत्मा सबक. भीतर, 
बाहिर निर्विकार व अद्वेत रूप स्थित है, उसमें भेद व 
विकार कदाचित नहीं, उसी को निर्विकल्प पद जानौं | 








वाशिष्ठ सार | 
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हे. रामजी ! "द्रष्टा, दशन, दृश्य रूप. जगत्‌ के 
वासना सहित त्याग करके त्रिपुटि को सिद्ध: Rm 
साक्षी (आत्मा) का संशय; विपय्यं से रहितः जो ह 
बोध है, वह निर्विकदप ज्ञान है इसको प्राप्त होकर शेप 

- पाने योग्य कुछ नहीं रहता । | 
ama को वराग्य रूप शंखन से काः 
और अभ्यास द्वारा ज्ञानाभि से जलाकर ्रह्मयेत्ता आनन 
सागर में लवलीन होता है | 
हे राघव ! शुद्ध चतन्य का जब ज्ञान उ होता 
तब यथाप्राप्त व्यवहार करता हुआ विद्वान्‌ बन्धनों गे 
नहीं फसता, कितु .असंग हुआ निर्विकल्प स्वरूप में 
स्थित होता है। इसलिए अधिकारियों को उचित; 
कि निष्काम हुए सदा ब्रह्म को निश्चय : करें तब सव 
' दशाओं में असंग होकर निभय पद में विश्राम पावेंगे। 
... जी विदित वेद महात्मा हैं उनकी उत्तम धारणा को 
सम्य मनुष्य सराहते हैं इसलिए तुम भी भेद, संशय 


को त्यांगकर अद्दत, अच्युत ब्रह्म में स्थित 
पद में विश्राम पाबो [ome इ 


है रामजी ! फुरणे से रहित जो न 2 
द्‌ है उस 
विश्राम होने को निर्वाणता नर्वाणता कहते हैं, वह पद संदा 
Aaga aa (उच्च धारणा) से प्राप्त होता Pp 
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मनं व वाणी का अविषय हुआ भी निर्वाणपंद द्र 
नहीं और न उसको कोई ढक हो सकता है किंतु नित्य 
प्रकाश स्वरूप, सवत्र पूण सदा अपरोक्ष है पर संसारी मनुष्यों 
को दूर से दूर और अज्ञात (आवरण सहित) भासता है। 
सृष्टि को स्वप्न समान मिथ्या जान कर अनुभवः : 
स्वरूप जो अडवत पढ्‌ हे. उसमें स्थित होने को शास्त्र 
निर्वाणता कहते हैं । 
है रामजी ! अहंता, ममता को त्याग सदा अद्वेत व . 
अच्युतपद्‌ म॑ दृढ़ धारणा ( निष्ठा ) करनी शान्ति का 
कारण है, पर जब तक भेद-दृष्टि होती है तब तक 
निर्वाणपद प्राप्त नहीं होता। . | 
. अच्युतपद में फुरणा तीनों कालों में नहीं और शाख्रो 
में जहाँ झुरणे का उल्लेख है, वह मन का धर्म केवल आरोप 
दशा में हे, वास्तव में. एक अखण्ड, ' निर्वाच्यपद सर्वत्र 
पूण हो रहा हे उसमें इढ़तापूवक विश्राम पाना निर्वाणता 
कहलाती है इसी को निर्विकल्प समाधि भी कहना चाहिये। 
सब जगत्‌ का. अत्यताभाव निश्चय कर माया, अविद्या 
आदि सर्व उपाधियों को दूर करके जो अफुर पद है उसमें 
वृत्तियों को विश्राम कराकर विद्वान्‌ निर्वाणरूप होता है। 
स्वप्न से जागे: हुये के समान भ्रान्ति को मूल सहित 
दूर करके शब्द, अथ से अतीत अच्युतपद्‌ में हृदय का 
अन्तम॒ख परिणाम होना, यही निर्वाणपद में स्थिति है। 
` 








| 





` 
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ज्ञातय पुरुष तीनों शरीरीं 2 नहीं स्मरण कर 
हुआ पतित प्रवाह क्रिया करता है। sll काचली ù 
त्याग कर अलग स्थित होता है, तसे उसको किं 
पदार्थ में राग व द्वेष नहीं रहता, वह जीवता हुआ भ॑ 
` विदेह माना जाता है। जसे राजा जनक था, तसे हे रामजी! 
तुम भी संशय व भेद-इष्टि से उत्तीण हुये हो, अतः मुक्ति 
सीमा निर्वाणपद में विश्राम पावोगे । . : 
हे भगवान्‌! आपकी अपार दया से, में अज्ञान के 
दूर करकृतार्थ हुआ हं । सभा में स्थित राजा दशरथ आ 
से लेकर सब अपने २ भावों के अनुसार मुनोधर वशिष्ठ 
को सराहने और गद्गद हो पूजन करने लगे । 
_ नारदजी आदि बहुत ऋषि व.सुनि आये थे उन्हों। 
यह कहा, पहले हम जानते थे, ब्रह्म ज्ञान को पाकर पुर. 
हुये हैं पर आपके उपदेश को सुनकर यह निश्चय हुआ है. 
बन्ध ( संसार ) तीनों कालों में नहीं और ब्रह्मात्मा सद 
मुक्त है। आप साक्षात्‌ निर्वाणस्वरुप हैं, इसलिये हम न | 
आपको कोटिशः धन्यवाद देते हें । तब सबं ओर से | 
को अपार वर्षा होकर सर्वत्र शान्ति प्राप्त मई । | | 
इति निर्वाण प्रकरण (६) ` | 
योग वाशिष्ठसार समाप्त हुआ | 
आगे अष्टावक्र गीता का आरम्भ होता है । शमस्तु : | 











T 
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अष्टावक्र गीता 
भावाथं | 
« प्रकरण (१) - 
हे प्रभो ! ज्ञान को प्राप्ति कसे होती है और युक्ति - 
होगी तथा मनुष्य वराग्य को कसे प्राप्त होता है, कृपा- 
दृष्टि से ga शरणागत के प्रति सब अथ कहिये ।१ 
हे तात! यदि तुभको मुक्ति की इच्छा हो, तो सब 
विषयों को विष के समान त्याग करके क्षमा, सरलता, 
दया, संतोष, सत्य को अमृत के सदृश: धारण करले ।२ 
हे शिष्य ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यह . 
पाँचों भूत तू नहीं, अतः भौतिक देह भी तू नहीं हो 
सकता, किन्तु इन सब के साक्षी (आत्मा) को सुक्त 
होने के लिये तू निश्चय कर ।३ | 
यदि देह को भिन्न जान कर तेरी चेतन्य में स्थिति 
होगी तो अभी सुखी, शान्त हुआ बन्ध से मुक्त होगा ।४ 
तू ब्राह्मण आदि चारों बण व आश्रम नहीं और तू . 
नेत्रों का विषय भी नहीं किन्तु असग, निर्विकार, विध 
का साक्षी है, इसलिये तू सुखी हो, अर्थात्‌ आत्मा को 
आनन्द रूप जान ।५ ` ` 
धम, अधमे तथा सुख, दुःखं आदि मन में होते हैं तुझ पूणे 
“आत्मा में नहीं किन्तु अकर्ता, अभोक्ता तू नित्य सुक्त है। ६ 


९ 
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है शिष्य ! तू सब का दृष्टा एक सदा सुक्त है, तु. 
बन्धन यही है जो द्रटाको अपने से भिन्न मान रहा है॥ 
भे कर्ता हँ, इस अहंकाररूप काले सप से तू डसा है| 

भैकर्ता नहीं, इस निश्चय रूप अमृत को पीकर सुखी हो।८ 
` पै एक शुद्ध बोध स्वरूप हू, इस ज्ञानाश्नि से अज्ञानमा : 

सघन बन को जला कर शोक रहित हुआ तू सुखी हो।' 
जिसमें यह जगत्‌ रज्जु के सपके सदृश कटिपत भासत ' 

है वह परमानन्द रूप तू है, अतः आनन्दित हुआ विचर।१/ 
यहाँ मुक्ति का अभिमानी मुक्त ओर अपने को ब * 
जाननेवाला बंधा दै । यह कथन सत्य है, जेसी भावना वेस! : 
गति, अर्थात्‌ अन्तरीय (निश्चय) में ही बन्ध व युक्ति हे।१| 
साक्षी, पूर्ण, एक, सुक्त, चेतन्य, अक्रिय, असंग १ 

, निरिच्छित, शान्तात्मा तू हे, पर भ्रमवश संसारी की ना! 
हुआ है ।१२ i | 
अभास में हू इस भ्रम को तथा बाह्यान्तर भाव १ È 
त्याग करके निष्क्रिय, बोध, आत्मा (स्वरूप) aga | . 





को तू भावना कर ।१३ £ 

/ है तात! देहाभिमानरूप फाँसी कर तू बहुत समय! 

Y ३ E बोध ERO SAN 1 र्‌ 

बध रहा ह, में बोध स्वरूप हू, इस ज्ञान रूप तलवार! ३ 

अज्ञानात्मक भ्रम को काट कर तू आनन्दित हो ।१४ | | 

. असंग, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाश, माया से परे, त्‌ हे, 

मै बन्ध यही है जो समाधि का कर्तव्य अपने में मानता है। ? 
T °, 4 
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| >. हे शिष्य! यह जरत्‌ तुझ आत्मा से ढक रहा है और 
| तेरे ही म॑ विध कल्पित है, वास्तविक तू शुद्ध बोध रूप है 
अतः चित्त को नीच दशा (अज्ञानता) को दूर कर ।१६ 
निरिच्छित; विक्कारहीन, सत्य, शीतल हृदय, गम्भीर 
बुद्धि, क्षोभ से रहित चतन्य की तू इढ़ भावना कर ।१७ 
साकार को मिथ्या और निराकार को सत्य जान इस 
उपदेश को धारण करक्ते फिर तेरा जन्म न होगा । १८ 
जसे दपन भे भासित हुए आकार, उनके अन्तर्बाद्य सो 
आदश होता है, तसे इस शरीर के बाह्यान्तर परमात्मा 
| व्यापक, aga विराजमान हो रहा है । १९ 
| ` . सवगत एक प्रकाश जसे घट. के भीतर, बाहर स्थित 
| होताःहे, तसे सब-भूतों में एक रस ब्रह्म (पूर्ण) है।२० 
_ प्रकरण (२) 
` _ अहो, में मायातीत, निर्विकार, प्रकृति से परे ज्ञानरूप ` 
अब तक मोह (अज्ञान) से में वंचित रहा ।१ 
जसे में एक.देह का साक्षी हूँ तेसे.सब जगत्‌ को में 
प्रकाशता ह । अतः संसार मेरे में है व मेरे में कुछ नहीं।२ 
हष हे शरीर सहित विश्व को असत्य जान करके 
| सद्गुरु के उपदेश रूप दक्षता को पाकर परमात्मा को 
अपना स्वरूप निश्चय किया है 
जसे लहर फेन, बबूला आदि जल से भिन्न नहीं ऐसे ही 
आत्मा से उत्पन्न (कल्पित) हुआ विश्वआत्मा से भिन्न नहीं। ४ 
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बिचार करने पर तन्तुं से भिन्न जेसे वख S À| ` 

ही यह जगत्‌ एक आत्म स्वरूप है, भिन्न नहीं ।५ À 
जिस प्रकार गाँडे के रस में शकरा (मिठास) है तै 

मु (आत्मा) में संसार है। अतः विश्व मेरे में व्याप्त है ॥ 
रस्सी के अज्ञान से जेसे सर्प कौ प्रतीति होती है | ` 

रज्जु के ज्ञान होने पर संप नहीं भासता, ऐसे ही चिदात्मा 
के अज्ञान से जगत्‌ प्रतीत होता है, बोध हुए सत्य नहा 
भासता।|७ : | ~ 
प्रकाश मेरा स्वरुप है, भिन्न नहीं, जभी में (आला) " 
. विध का साक्षी हूँ, तभी में चेतन्य स्वरूप हू।८ | 
जेसे सीपी में रजत ब रस्सी में सर्प तथा खये की किरणे ' 

में जलं आन्ति से मतीत होते हैं तेसे ही मेरे में सब रचा| ! 

, कल्पित है, अर्थात्‌ भ्रम करं भासती है ।९ 
जसे मिट्टी में वासन और जल में तरंग तथा स्वण ' 

भूषण भासते हुए भो, अपने २ कारण से भिन्न वासः 
तरग, भूषण सत्य नहं, तसे मुक (आत्मा) से उत्पन्न हुआ 









मेरे युझको नमस्कार है, क्योंकि ब्रह्माजी से 
काष्ठ तक सब के अभाव होने से अधिष्ठान रूप में (आलां 
का र. नहीं हो सकता है।११ 
+ मेरी बन्दना है, देह सहित भी मैं एक विध 


( 


00-0. Mumukshu CR Digitized by Giri | 
व्याप्य करके स्थित ह, अतः न जाता और न कहीं से 
आता हू ।१२.. rr 

अहो; सुके नमस्कार हे, मेरे समान दूसरा दक्ष नहों, 
शरीर को स्पर्श न करके में चिरकाल से इस विश्व को 
धारण करता हुआ भी सदा असंग रहता हू ।१३ 
~ सुके मेरा नमस्कार हे, परमार्थ से मेरे में जगत्‌ नहीं 
अथवा मन, वाणी का विषय जगत्‌ मेरे में स्थित है।१४ 
ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता तीनों परमार्थ से नहीं, अज्ञान 
A जिसमें भासते हैं वृह आत्मा शुद्ध (माया रहित) में हँ। १५ 
अंहो, ठत इष्टि ही सब दुःखों का कारण है इसकी निवृत्ति 
का दूसरा उपाय नहीं किंतु जगत्‌ मिथ्या है और में शुद्ध 
चिदानंद हूँ, इस ज्ञान को इढ़ता से होत भ्रम दूर होता है । १६ 
में चेतन्य हू, और माया आदि उपाधियाँ अज्ञान 
से भासती हैं, इस विचार द्वारा सदा निर्विकल्प स्वरूप में ` 
स्थित हू । १७ 
. . मुझमें बन्ध, मोक्ष वास्तव से नहीं, ज्ञान को पाकर निमूल 
(मिथ्या) भ्रान्ति की शान्ति हुई है, आश्रय यह है कि मेरे 
मै विश्व स्थित है और परमाथ से तीनों कालों में नहीं । १८ 
सहित शरीर यह जगत्‌ सत्य नहीं, इस निश्चय से में 
(आत्मा) शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, अब भेद कल्पना किसमें हो। १ ९ 
शरीर व स्वर्ग नरक, तथा बन्ध मोक्ष और भय, यह 
मिथ्या हैं, अतः र्गत आत्मा में इनका अत्यताभाव है।२० 


अष्टावक्र गीता । 
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“Aa अहो, $ वेत को नहीं SA स्थित ga भे 
बनवासी हँ, अतः में कल्पित पदार्थों में कसे प्रीति करू। 

मैं शरीर नहीं तथा मेरा शरीर नहीं, न में Sai 
चेतन हूँ, मेरे में यही बन्ध है, सदा जीवने की I 
करता हूँ अर्थात्‌ आत्मा को जीता, मरता मानता ह।२, 
` अहो, मुझ अपार चेतन्यरूप समुद्र में चित्तरूप पवा 
के वेग से अनेक (विचित्र) शुवनरूपःकलोल उद्य होते 
और वास्तव दृष्टि से में एक निर्विकार-स्वरूप हू ॥२३ 
/ . ! मुझ अनंत (महा) सागर में चित्तरूप वायु के शांत हु. 
जीवरूप व्यापारी का जगत्‌मय जहाज़ नाश होता IK 
` आश्चयं यह है, सुक अगाध समुद्र में जीवरूप अने 
तरंग स्वाभाविक (प्राकृतिक) उदय, अस्त होते 
परस्पर खेलते हुये अन्त में विलय होते हे ॥२५ 
-PA TU) ` sH | 
है शिष्य! नित्य, एक, आत्मा को जानकर ब्रह्मज्ञानी 
(संतुष्ट हुआ) पदार्थों के संग्रह करने में प्रीति केसे करेगा! 












में हूं Na कर दीन के सम ज्ञानी भटकता नहीं! 
` 2४ पतन्यरुूप सुशो भित आत्मा को श्रवण करता हु 
विज्ञ) माप हुये पदार्थ मे आसक्ति से क्या दीन होता है! 


T 





'अकरण (३) ` ज 
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- + सब भूत प्राणियों में चेतन्य आत्मा को और आत्मा 
Haa भूतों को जानता हुआ मननशील विद्वान्‌. उनमें 
ममत्वपूर्वक व्यवहार करता है यह आश्रय है ।५ 
. , अद्देत ब्रह्म में निष्ठावाला तथा सुक्तपद में स्थित 
हुआ ज्ञानी इच्छा सहित (रागपूवक) अनेक चेष्टाए करता 
हुआ, क्या लोलुप देखने में आता हे ! यह विस्मय tis 
जैसे कोई सृत्यु-समय विषयों की आशा करे तो आश्रय 
है, तैसे ज्ञानी कायर हुआ ज्ञान के शत्रु काम की क्या 
इच्छा करता है ?७ कीर |] 5 
' इस लोक व परलोक के भोगों से विरक्त और सत्य, 
असत्य के विचार सहित विद्वान, क्या मोक्ष से भय करेगा ! 
यह विस्मय हे ।८ | | 2 ड 
ज्ञानी भक्तों द्वारा भोगों को भोगता और से 
पीड़ित होता भी, स्वात्मा को असंग जान कर हषे व 
क्रोध को स्वरूप में नहीं देखता, यानी विद्वान्‌ को दोनों 
समान हैं 1९४ 5 eh CR) 
चेष्टा-कर्चा भी जो देह को भिन्न जानता है .ऐसा 
ब्रह्वेत्ता स्तुति, निन्दा मं क्षोभ केसे मान सकंता है ११० 
यह विश्व मायामात्र है, ऐसा जानता हुआ, सशय- 
रहित धोर बुद्धि (ज्ञानी) मृत्यु के उपस्थित हुये कसे भय 
करेगा, यानी जन्म, मृत्यु आदि देह के धम मानता हुता 
वह निर्भय पद को प्राप्त होता है।११ 


Si 


अष्टावक्र गीता । 
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जिस महात्मा का मन मोक्ष की इच्छा से रहित हुआ 

ज्ञान से तप है, उसको किसकी उपमा दे सकते हैं।१२ 
स्वाभाविक (बिना परिश्रम) वश्य का अत्यस्ताभाह 

ज्ञानेवाला ज्ञानी, त्याग ग्रहण रूप भेद बुद्धि कसे करेगा।!; 
हृदय से निष्पाप, निन्द, निरिच्छित, ज्ञानी को देव 


वंश प्राप्त हुए भोग सुख, दुःख का कारण नहों होते।१४| ` 


प्रकरण (४) पट 
हषे है, हानी भोगों कर विकसित हुआ भी संसार 
मनुष्यों के समान नहीं होता किन्तु सदा असग रहता है।! 


जिस पद की इच्छा करते हुए इन्द्र आदि देवगण|' 


दीनता को प्राप्त होते हैं, अहो उस पद्‌ में स्थित राजयोगी 
(विद्वान्‌) हषे आदि से रहित सदा अकर्ता, अभोक्ता युक्त है) 
जसे आकाश धूलि से मलिन भासता है पर उसको धूलि 
स्पश नहीं करती तसे विद्वान्‌ पुणय, पाप से असंग (शुक्त) है। 
: यह ससाररचना बांध द्वारा असत्यरूप है, जिस 
महात्मा को ऐसा निश्चय है वह यथेच्छित मवृत्त हुआ भी 
उसके निषेध करने को कोन समर्थ हो सकता है ।४ 
नह्याजी से लेकर काष्ठ तक सब मूत प्राणियों में ज्ञानी 
को इच्छा, अनिच्छा पक्ष में कोन रोक सकता है। ५ 


जो विद्वान्‌ जगदीश्वर (ब्रहम) को अद्व तरूप जानता है 


सो जो कुछ जानता है वह करता है, दसरे 
e | ह, दूसरे के अभाव होने 
से उसको कदाचित्‌ भय नहीं होता है ।६ 


T 


Fad At AU ७ 
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प्रकरण (०) 
हे तात! शुद्ध रूप तुझ आत्मा का अनात्मा (दृश्य) 
मे कोई भी सम्बन्ध नहीं, तो तुझे त्यागने की इच्छा कसे हो, . 
इसलिये देह आदि को मिथ्या जानकर स्वरूप में लय हो।१. 
सागर में बुदबुदों के समान आत्मा में जगत्‌ उदय, 
अस्त होता है, ऐसे निश्चयपूवक चिदात्मा में अभेद हो ।२ 
. रज्जु में भासित सपं के सदृश तुक शुद्ध रूप आत्मा 
में प्रत्यक्ष भासा हुआ जगत्‌ असत्य है, ऐसा जान स्वरूप 
D pe दुःख म॑ समान (पूण), आशा, निराशा में सम 
तथा जन्म, सृत्यु में समद्ट हुआ स्वरूप में लय हो ।४ 


करण (६) 

झैं आत्मा आकाश के संम अपार ह और घट के समान 
जगत्‌ मिथ्या है, ऐसे निश्चय करके असत्य पदाथा म॑ त्याग 
व ग्रहण के योग्य कुछ नहीं तो भेद कल्पना केसे रहेगी। १ 

मैं समुद्र के समान हँ, तथा जगत्‌ तरगों के तुल्य 
मिथ्या है, ऐसा ज्ञान होने से त्याग व ग्रहण के योग्य 
कुछ नहीं रहता २ | | 

सो मैं सीपी के समान सत्य हं और जगत्‌ रजत 
(चाँदी) के तुल्य मिथ्या है ऐसा निश्चय होने पर त्याग, 
ग्रहण बुद्धि कहाँ होगी । 

में भौतिक संसार में पूर्ण हँ और जगत्‌ मेरे में करिपत 
है, यह जानकर त्याग, ग्रहण बं लय आदि कुछ रहते नहीं।४ 


ता | 
२, अष्टावक्र गीता | 
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प्रकरण (७) 


मुझे अनन्त सागर में संस्काररूप वायु के वेग है| . 


विश्वरूप जहाज़ इधर, उधर रमता हे, पर निर्विकार 

मुक (आत्मा) में क्षोभ कदाचित नहीं होता हे । १. 

` मुझ अपाररूप समुद्र में प्रपचरूप लहरें स्वाभाविक 

उदय अस्त होती हैं, उनसे मेरी वृद्धि व हानि कुछ नहीं।२ 
मुझ अगाध समुद्र में विश्व केवल कल्पनामात्र है, 

इसलिये में (आत्मा) शांन्त (ARRA) ह |३ 


पदार्थो में आत्मा कल्पित नहीं और अनन्तरुप| . 


ुद्धात्मा में पदार्थ सत्य नहीं, इसलिये में आसक्ति ते 
रहित निरिच्छित हुआ. केवल शान्तपद में स्थित ह 1४ 

हषे है, में चतन्य: स्वरूप हू, और जगत्‌ इन्द्रजाल के 
सम असत्य है, इसलिये मेरी कंसे और किसमें त्याग, ग्रहण 
का करपना होगी, किन्तु में ज्योति स्वरूप अद्वेत हूँ ।५ 

PN poa प्रकरण (८): . 

तब तक बन्ध हे. जब लग अपने से भिन्न जान कर 
४७ छ ति ओर किसी का शोक तथा. किसी का 

५ महण एवमु हषे, विषाद इत्यादि विकारों 
स्वरुप में मानता है।१ o 5 Ta E 
T तब युक्ति है जब चित्त, इच्छा, शोक व त्याग, ग्रहण 
ek se वासना तथा प्रसन्नता व क्रोध-से रहित हो, 

धात आर X Nis 3 


T 


- 
| 
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अत्यन्ताभाव निश्चय होता है । A जीवित दशा. तक 
| तत्वज्ञानी भी निष्क्रिय नहीं हो सकता | यंदि संवेथा 
वृच्चियाँ का स्वरूप से हो नाश माने, तो विदेह युक्ति . 
तत्काल होनी “चाहिए, यह असम्भव है।२' ' 
` तब बन्ध है-जब चित्त किसी दृष्टि में आसक्त होता 
हे और तब सुक्त है जब किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं 
रहता, यानी सब वासनाओं तथा विकारों से अतीत जब 
आत्म को निश्चय कर लेवे, तब मुक्त स्वरूप है ।३ 
.. . जब चित्त (अहंकार) का अभाव होवे तब युक्ति है, 
जब देहाभिमान है, तब बन्ध है। मेरा आशीर्वाद यह है, 
तुम त्यागी व ग्राहक कुछ भी मत बनो।४ | 
| प्रकरण (९) 
- यह मैंने किया है, यह नहीं किया इत्यादि इद 
किसी के कभी शान्त नहीं हो सकते, ऐसा निश्चय करके 
वैराग्य सहित हुआ तू हठ को-त्याग दे ।१ “- 

“हे तात! लौकिक व्यवहारो को देखकर किसी भाग्य 
शाली मनुष्य को जीवने व भोगों की ओर जानने को वासनाए. 
दूर होती हैं वह आत्मा को अकर्तता, अभोक्ता जानता है।२ 
.. यह जगत्‌ अनित्य-और तीनों तापों से दूषित व असार 
तथा निन्दित है, अतः त्यागने के योग्य हे ण्सा निश्चय करके 
विद्वान्‌ शान्त (निर्विकार) स्वरूप में. स्थित होता है ।३ 
. “ऐसा समयः व आउ कोन है, जिसमें जीवों को सुख, 





~ 
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दुःख आदि इंद नहीं होते, अतः यथा मात में प्रवृत्त और 


हृदय से असंग हुआ सिद्धि (ज्ञान) को प्राप्त होता dp, 


नाना ऋषियों व महात्माओं तथा. योगियों फे अनेक 
मतों को देखकर ugg वेराग्य द्वारा शान्त होता du 
` _ चराण्य व समदृष्टि सहित ब्रह्मवेत्ता (चतन्य पुरुष) का 
और गुरु कोन है यानी युसुक्षुग्रो को तारनेवाला वही है। ६ 

भौतिक प्रपंच को केवल भूतों का विकार जानकर उसी 
समय बन्ध से रहित हुआ तू ब्रह्म स्वरूप में स्थिति पावेगा |७ 

वासनामात्र संसार है, अतः मिथ्या वासना का अभाव 


करके पूण आत्मा में स्थिति होती है, यानो लोक ब शास्र! 


ओर देह की वासना को त्यागनेवाला ज्ञानं को पाता है । ८ 
प्रकरण (१०) | 
ज्ञान के शत्रु काम को तथा अनर्थमय संकल (बाँधने- 
वाला) अथे (द्रव्य) को और इनके कारण धर्म को भी 
मिथ्या जानता हुआ तू हृदय से सबका अनादर कर ।१ 
स्व व॒ इन्द्रजाल के सम अदपकाल तक - रहनेवाले 
मित्र, भूमि, द्रव्य, गृह, पुत्र और खरी इत्यादि सब सम्पत्तियां 
| को जानो, इनमें आसक्ति करने से सुख नहीं होता IR 
` जिस २ पदाथ में तृष्णा है वह बन्धन है, अतः तीव 
वराग्य को धारण कर लोभ को त्याग के सुखी हो।३ : 
तृष्णा करना बध है इसके अभाव हुए मुक्त होता है, अतः 
TRAER से परम तोष (आनन्द) मिलता है। ९ 
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तू एक शुद्ध चेतन्य है और दृश्य असत्य है तथा अविद्या 
भी मिथ्या है तो तुझे विशेष जानने की इच्छा क्यों हुई है १५ 
राज्य, पुत्रों, खियों तथा शरीरों के सुखों में अनेक जन्मों 
तक आसक्ति करते हुए भी यह सब नष्ट होते आये हैं।६ 
द्रव्य तथा काम (सुखों की वासना) से उदासीन 
हो क्योंकि धर्म अर्थ का हेतु संसार रूप बन में मन को 
विश्रान्ति (शान्ति) नहीं मिलती, इसलिये अधिक प्रबृत्ति 
दुखदाई है।9 . अल 

अनेक जन्मों में मन, वाणी, शरीर करके कोन २ 
चेष्टाएँ नहीं की होंगी, उन सबका फल परिश्रम ओर दुःख 
प्राप्त हुआ, इसलिए विचार काल में तो इनसे उपराम हो।८ 

प्रकरण (११) ` | 

भाव, अभावरूप विकार पुर्वले संस्कारों से होते है 
यह जान निर्विकार (उद्वेग रहित) हुआ ज्ञानी सुख शांति 
पाता है ।१ । Be | 

` . सब जगत्‌ इश्वर रचित है अन्यथा नहीं, ऐसा निश्चय 
करके हृदय से सब वासनाओं को त्याग कर, संतुष्ट होने 
पर पदार्थों में विद्वान्‌ को आसक्ति नहीं रहती ।२ 5 
. . आपत्ति, सम्पत्तिकाल निश्चय से देवाधीन होते है, 
यह जानकर विद्वान तृप्त, स्वच्छ हृदय हुआ, इच्छा शोक 
नहों करता ।२ । dE = 
सुख, दुःख तथा जन्म, मृत्यु, भारूध के ही अधीन होते 
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हैं, ऐसा निश्चय करके विद्वान अपने से सिद्ध होते नहा मानता | 


हुआ, सब कुछ करता भी सदा निलप रहता है ।४ 
सब दुःख चिन्ता (वासना) से होते हैं, ऐसा अनुभव 


करके. उसको त्याग कर सुखी, शान्त हुआ लौकिक | : 


वासनाओं को दूर से त्याग कर दे ७ 
न में देह 5, न मेरो देह है, में बोधस्वरूप हू, ऐसा 
निश्चय करके केवल्यपद को प्राप्त हुआ ज्ञानी कृत, Ia 
दोनों को मिथ्या, यानी मन का धम कल्पित रूप मानता है।६ 
ब्रह्माजी से लेकर काष्ठ तक में पूण ह, ऐसा जानकर 


सशय से रहित शुद्ध व शान्त रूप ज्ञानी, पदार्थों के संयोग- | 


वियोग में सम रहता हुआ सबको असत्य जानता है।७ 
विचित्ररूप जगत्‌ वास्तव-दृष्टि से ज्ञानी का स्वरूप है, 


इसलिये सब विपयथों से रहित त्रह्मवेत्ता संसार को चैतन्य 
से भिन्न सत्य नहीं जानता हुआ शांति को प्राप्त होता है।८ | 


अकरण (१२) 


` पहले शरीर सहित सब क्रियाओं को, फिर वाणी | 
सहित भाषण को, पुनः मन सहित वासनाओं को मिथ्या | 


जान करके में आत्मस्वरूप में स्थित हुआ हू ।१ 


शब्द आदि विषयों में आसक्ति तज कर आप 
हम जान, विक्षेप क्ति तज कर आत्मा को 


की जाती है, यह नियम 





को त्याग, में एकाग्र हृदय स्थित हू ।२ | 
अध्यास (न्ति) वश विक्षेप के होने से. ह | 


(NT जानकर साध्य के अभाव हुये में | 


क्स. 


हक 
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खप में स्थित हू ।रे | 
हे ब्राह्मण ! यह त्यागने योग्य व ग्रहण करने योग्य 
पदाथ है इस भेद बुद्धि के अभाव हुये, हषे, विषाद 
आदि सबका अभाव होता है, अतः मैंने आत्म स्वरूप में 
स्थिति पाई हैं।४ Bh 
` ` वर्णाश्रम व उनके धर्मा को चित्त में धार कर विक्षेप 
dai, ऐसा निश्चय करके मेरी बहम स्वरूप में स्थिति हुई है। ५ 
___ जसे कर्मा. का अनुष्ठान तसे कर्मा का त्याग, यह 
दोनों अज्ञान से होते हैं अर्थात्‌ आत्मा को कर्ता, भोक्ता 
 प्रानना हो विपयेय है, ऐसा जानकर मेरी आत्मा (स्वरूप) 
स्थितिः ईँ है।६ ` 
` * ब्रह्म अचित्य (बुद्धि आदि का विषय नहीं) इसलिये 
 तक्षणावत्तिं सै उसका ध्यान व ज्ञान होता है, अतः 
 घ्येय आदि. जिपुटि को मिथ्या जानकर मैने अलक्ष्य, 
श्रत स्वरूप मे. स्थिति पाई हैं ।७ 
- अपर कहे हुये साधनों के द्वारा सुसु्ष कताथ होता है, 
प्र जो स्वतःकृत्यकृत्य रूप है, उस ज्ञानी का कहना ही क्या।८ 
| प्रकरण (१३) `` 
कोपीनं आदि अरप २ पदार्थों में भी सत्यता, आसक्त 
हुये अद्नेतात्मा में स्थिति पाना कठिन है, अतः त्याज्य, ग्रा 
शस भेद दृष्टि को छोड़कर, में सुख स्वरूप म स्थित हुआ इ।१ 
किसी व्यवहार में शरीर को, किसी में जिह्वां को, 
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किसी में मन को, परिश्रम (कष्ट) होता है, Ad: TA 
ya | (अज्ञान) सहित त्याग करके, में आत्म स्वरूप म; 
स्थित हुआ हूँ ।र . 707. 5 TS 
: - अपना क्या कुछ सिद्ध नहीं होता, यह जानकर जिस 
समय जैसा कर्तव्य अप्राप्त हो, वह करता हुआ में सुखी EN 
.. - कर्मों के करने व उनके त्यागने में अभिमान (हठ) 
अज्ञानियों को होता है, में इनको मासि और अमासि से 
रहित हुआ सदा सुख स्वरूप में स्थित हृ (४. . : 
स्थिति व चलने में मुझे अथ, अनथ कुछ नहीं, अतः 
चलना व स्थित होना तथा शयन आदि की सत्यता से रहित | 
शुद्ध, निर्धमक स्वरूप (आत्म) में मेरी स्थिति. हुई है:।५- 
सोने में हानि और naa सिद्ध कुछ: नहीं होता, 
अतः मलिनता व प्रसन्नता को बाध (मिथ्या जान) कर सुख 


स्वरुप में स्थित हुआ हू ।1६ ...: : 


सब पदार्थो में सुख आदि के नियम कोन देख, शुभा- 
शुभ दृष्टि को त्याग कर agama स्थित हूँ ।७ 
समा प्रकरण (१४). . . .... | 
a स्वाभाविक चित्त से शून्य हुआ विद्वान्‌, स्वरूप के 
विंस्मृति द्वारा पदार्थो में सुख को भावना सहित प्रवृत्त 
होता भो, नींद से जागे हुए के समान असंसारी होता हे, 
अर्थात्‌ यथा मारन्ध व्यवहार करता भी ज्ञानी सदा मुक्त है, 
उसको चेष्टा बन्धन का कारण नहीं ।१-: 
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जो मे स्पृहा: (ध्येय वासना) से रहित ह तो 


धन आदि कहाँ, तथा मित्रवर्ग कहाँ और विषय रूप. | 


चोर कहा, एवम्‌ शास्त्र व विज्ञान कहाँ हे, यानी मुझ 
(आत्मा) में यह कुछ भी नहीं।२ : 
साक्षी, पूण बरह्म, ईश्वर इनके अभेद निश्चय होने पर 
बन्ध व मोक्ष को वासना से रहित मुझे, मुक्ति के लिये 
चिन्ता नहीं, क्योंकि में नित्य मुक्त हैँ।३. 7 1; 
हृदय में भेद कल्पना से रहित, तथा बाह्य (व्यवहार 
दशा) में प्रारब्धवश अपनी इच्छा से न्त मंनुष्य के समान 
| वतेते हुए ज्ञानी को अन्तर्दशा को ज्ञानी ही जानता है।४ 
प्रकरणं (१५) | 
- सात्विकी बुद्धिवाला 299 अल्प उपदेश से कृताथ 
होता है, परन्तु मतिमन्द जन्म भर उपदेश को सुनता 


हुआ भो अधिक मोह (अज्ञानता) को प्राप्त होता है।१ 


5 शब्द आदि विषयों में आसक्ति को त्यांग करना 
| मुक्ति, और इनमें आसंक्तं रहना बन्ध है, यही विज्ञान है। 
_ जसी तेरी इच्छा हो. वसो धारणा कर २ 

- यह तत्व बोध, बाणी में कुशंल (उपदेशक) को मूक 


| (निर्वाच्य पद्‌ में स्थित) और शास्त्रज्ञ को जड़ (जगत्‌ को: 


| जड निश्चय करनेवाला), तथा प्रयतशील को आलसी 
(कत के अभाव का जाननेवाला) बनाता है और 
भक्त बुद्धितालों ने यह बोध दूर से त्यागा है अर्थात्‌ 


CC-0, Mumukahu Bhawan Va ada bil. Digitized by eGangotri 
ब्रह्म बोध सब वि को नष्ट करता है यही व्यवस्था 
निर्दोषऔर साथक है है  ' ` ` ` 
तु देह नहीं, न तेरी देह है; हे तात! तू कर्ता, भोक्ता 
नही, अत; चेतन्यरूप सबका TA हुआ सुखी विचर | ४ 
५ रांग, द्वेष मन के धमं है, मन से. तेरा कोई TN 
नहीँ, तू सब मेदों से रहित बोधात्मा पूण है, इसलिये तू 
शान्त रूप हुआ सुख से विचर |... FI 
. «सब भूतो में आत्मा को व्यापक़-और भूतगण में आत्मा 
को कल्पित निश्रय. करः तू-निरहकारी व ममता से रहित 
हुआ सुखी हो, यांनी आंत्मा/को आनन्द रूप जान । ६ 

जिसमें यह विश्व सागर'मेः: तरगों के समान स्फूत्त 
(भासता) है वह तू है; इसमें संशय नहीं, इसलिये हे चेतन्य 
रूप! तू संताप (विपय॑यः वासना) से रहित हो । ७ 
` है तात ! बेद, वेदान्त व गुरुंवाकयों में विश्वास रख 
इनमें संशय मत कर, तू ज्ञान स्वरूप भगवानात्मा प्रकृति 
से परे (अतीत) है, ऐसा छु-निंश्यय कर । ८ . ` | 
त्रिगुणमय इन्द्रियों; सहित देह: (प्राण, अन्तःकरण) 
स्थित हैं, ओर यही, लोक, लोकान्तर मे आते जाते हैं, 
इसलिये तू इनका -शोचः (संशय) क्यों करता है ? ९ 
` देह करप भर. स्थिर रहे: अथवा अभी: चली जाय 
(नष्ट हो); तुझ चतन्यस्वरुप की हानि व बृद्धि कहाँ है। १० 
* KAT अपार] तुझे समुद्र में तरंग.के समान प्राकृतिक 
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| प्रकरण (१४ ` १०१ 
संसार उदय, अस्त होता है, तुझ चैतन्य को इससे वृद्धि 
। और हानि कदाचित्‌ नहीं होतीः। TTT 5 FEN कळ 
हे तात ! तू चतेन्य रूप है, यह जगत्‌ तेरे से भिन्न 
नहीं, इसलिये किसको व किसमें और किस मकार त्याज्य, 
राह्म रूप भेद कल्पना हो, यानी ब्रह्म aga हे ।१२: ` 
एक अविनाशी, शान्तरूप, पूर्ण चैतन्य, शुद्ध स्वरूप 
में जन्म कहा, कमे कहाँ, तथा अहंकार कहाँ,।१३ _ 
 'जसे सोने के बने हुए कटक (काँटा) बाजूबन्द और 
` नूपुर (agan) स्वंण से पृथक्‌ नहीं होते, किन्तु संब में 
| एक स्वण सत्य है तसे सर्वत्र पूण तू आत्मा एक है ।१४ 
सो यह में हूं और यह में नहीं, इस भेद को त्याग सब 
में आत्मा निश्चय करके निर्वासनिक हुआ सुखी हो ।१५ 
. विश्व तेरे में अज्ञान से होता है, परमार्थ से तू एक है, 
` अत; संसारीपना तेरे से भिन्न नहीं और अससारो (मुक्त 
पना) भी तुझ आत्मा से कदाचित्‌ अलंग नहीं ।१६ ' 
यह विश्व आन्ति मात्र है वास्तव से कुछ नहीं, ऐसा 
निश्चय सहित निर्वासनिक, स्फूतिरूप तुक में जगत्‌ सत्य 
नहीं, येह जानकर तू सदा शान्त.रूप बन।१७ ` 
` “संसार समुद्र में पहले तू एक था.व अब भी तू ह और 
| आगे भी. होगा, इसलिये तुझ पूण स्वरूप में बन्ध» मुक्ति 
वास्तव से नहीं, अतः तू कृतकृत्य हुआ आनन्द से विचर । १८ 
है चेतन्यस्वरूप! तू संकल्प, विकल्प (वासनाओं) से 
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१०२ 
| “चल मत कर, है आनन्दमय तू स्वात्मा में सुख्‌ 
S aan यानी आत्मा क्रो: सुख तक ।१९ | 

है तात ! तू सर्वत्र घ्यान को त्याग दे, और किसी 
में आसक्ति मत कर, पू (आत्मा) सदा सुक्त इ, इसलिये 
वृथा विचारों को तू क्यों हाता दा शान्त स्वरूप हो।२० 

१ 

है तात | बहुत शास्त्रों को अनेक बार ओरों के मति | 
उपदेश तू करे अथवा उनको स्वयं सुनता रहे, तो भी सबसे | 
विस्मरण (मिथ्या निश्चय) किये बिना तुझे शांति ल होगी ।? 

हे विद्वान! तू भोगों को भोग वा कमा का अनुष्ठान | 
कर अथवा समाधिवान हो, पर वासना से रहित हुआ 
तेरा चित्त परमाथ में विशेष प्रीति करेगा ।२: .: 

सम्पूर्ण प्राणी अधिक प्रवृत्ति से दुःख पाते हे, पर इस 
अर्थ को कोई नहीं समझता, इस उपदेश .से भाग्यशाली 
विद्वान. निवृत्ति करके आनन्द को प्राप्त होता है ।२ 

जो नेत्रों को खोलना व मूदना इस अल्प क्रिया में 
भी आसक्ति नहीं करता, उस आलसीः(कंतेत्व से रहित) 
विद्वान्‌ को आत्मानन्द स्फूति (प्रगट) होता है, और को TE 

यह किया है, यह नहीं किया; इस दद से जब हृदय 
युक्त होता है तभी धरम, शर्थ, कांम और मोक्ष की इच्चा 


को त्यागता है; अर्थात्‌ आत्मा को सदा मुक्त ग्रानन्दरूप 
जानता है IM 
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* बराग्यवान्‌ विषयों में दोष-दृष्टि, रागी उनमें आसक्ति 
। करता है त्याग अथवा ग्रहण बुद्धि से रहित बिद्वान्‌-स्वरूप; 
से न वराग्यवान्‌ और न रांगी होता है.।६ 
: . अविचार दशा में जब तक जीवने की इच्छा होती है 
तब लग उसके हृदय में त्याज्य व ग्राह्य यह भेद वासना रूप, 
संसार-वृक्ष का अंकुर विद्यमान रहता है७ ` . :. 
प्रवृत्ति से राग व निवृत्ति से विषयों में दोष-दृष्टि होती 
| है, अतः विज्ञ बालवत्‌ (निरहंकारी), निद्वन्द्व होता है।८ 
विषयों में आसक्त मनुष्य, दुःख के त्यागने को इच्छा 
| से जगत्‌ का नाश चाहता है, पर विरक्तजन सुक्तात्मा हुआ, 
| उसमें खेद नहीं मानता वह सदा समद्ृष्टि रखता है।९ : . 
| ' जिसको युक्ति में अभिमान व देह में ममता बनी रहती 
` हैं बह न ज्ञानी, न योगी है, केवल दुःख भोग रहा है।१० 
| जो शिव च विष्णु तथा ब्रह्मा भी तुझे उपदेश करें, तो 
| भी सब जगत्‌ के विस्मरण (असत्य जाने बिना) तुमे 
` शान्ति कभी प्राप्त न होगी 1११ 7 
| A प्रकरण (१७) i 
` जो संतुष्ट व शुद्ध इन्द्रिय हुआ सदा Via है, 
' उसने ज्ञान व योग अभ्यास का फल:पाया ९१ . - ` 
| E है ज्ञानी जगत्‌ में कभी दुःखी नहीं होता, क्योंकि 
' उस एंक करके यह संसारमरडल जे हो रहा है । सेख त 
ओ मधुर त्र कोमल केले के पत्तों को खाने वाला गर्ज 
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À 
जे खाना नहीं चाहता तसे स्वात्मा रामी (अह्मा-. 
अ भोगों से कभी हर्षित नहीं होता।३ | 
_ ओगेहुए पदार्थों में जो आसक्त नहीं होता, और पहलेन 
भोगे हुए विषयों को इच्छा भी नहीं करता, ऐसा पुरुष दुलभहे। 
इस जगत्‌ में भोगों की इच्छावाले तथा मोक्ष को 
चाहनेवाले बहुत हूँ, पर भोग, मोक्ष की इच्छा से रहित 
महात्मा अस्प हैं De  : AT 
धर्म, अर्थ, काम; मोक्ष में तथा जीने व मरने में उदार 
चित्त (विद्वान): की त्याज्य, ग्राह्य बुद्धि नहीं रहती ।६ 
जिसको विश्व के लय की इच्छा नहीं तथा उसकी स्थिति | 
में देष नहीं, वह जीवित दशा में सुखपूर्वेक स्थित होता है।७ 
इस. ज्ञान करके कृतार्थ, और इसी पुरुषार्थ से मलिन 
बासनाओं को दूर करके देखता, सुनता, स्पश करता, सँवता, 
खाता हुआ विद्वात्‌ सुखपूर्वक विराजमान होता है ।८ 
: क्षीण हुआ है संसार समुद्र जिसका, ऐसे विद्वान्‌ की | 
दृष्टि (बृत्ति) शून्य, क्रिया निष्प्रयोजन तथा इन्द्रियाँ उदासीन 
होती हैं, अतः वह इच्छा, अनिच्छा से रहित है ।९ 
| विद्वान्‌न जागता, न सोता, न पलकों को खोलता और 
नेत्र KT है, वह ज्ञान-दष्टिसे सबको मिथ्या जानता है।१० 
j जीवन्युक्त सबसे शान्त ओर tum दशा में शुद्ध हृदय | 
होता है तथा सभी बासनाओं से अतीत व सब भाव में 
आनन्दित हुआ सर्वत्र सुशोभित.होता है। ११ ..... 
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देखता, सुनता, स्पश करता, लेता, भोजन खाता, 
' बोलता तथा चलता भी इच्छा, अनिच्छा से अतीत हुआ 
महात्मा सदा जीवन्मुक्त हे ।१२ - 
||... जीवन्छुक्त न: निन्दा, न स्तुति ही करता है तथा हष 
क्रोध से रहित और देने, लेने से वर्जित हुआ किसी में 
प्रीति नहीं करता है ।१३ 
प्रेम सहित ख्री को तथा मृत्यु को समीप स्थित 
देखकर भी सावधान मन वाला शान्तात्मा, विद्वान्‌ सदा 
मुक्त है ।१४: = . 
सुख, दुःख में और पुरुष, खरी में तथा सम्पत्ति 
| आपत्ति में धीर (समदर्शी) विद्वान को, इन में कुछ 
विशेषता नहीं भासती, वह ज्ञानदृष्टि से सब को मिथ्या 
जानता है ।१५ | 
नष्ट हुआ है संसरणा (बाह्य फुरणा) जिसका, वह 
(हिंसा, कृपा, धूत्तता, दीनता और आश्रय, क्षोभ आदि 
सब से मुक्त हे ।१६ दई T 
जीवन्युक्त विषयों में द्वेष नहीं करता, तथा उनमें 
रागवान्‌ भी नहीं होता, अतः उदासीन हुआ यथामाप्त 
भोगता है 1१७ 
. जगत को सत्यता से रहित GA TN 
समाहित sa विक्षेपः तथाः कल्याण) अकल्या ए को मेद 
| करपना को नहीं जानता, उसकी AG AA निष्ठा है।१८ 
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१०६ 
ममता, अहंता किंचित्‌ भी संत्य नहीं, ऐसा निश्चय 
कर. अन्तर सब वासनाओं से रहित विज्ञ, कर्ता भो 
. अकर्ता (असंग) है ।१९ ` 
: मन का प्रकाश (सात्विक) व अधिक राग (राजस) 
तथा जड रुप निद्रा (तामस) इन तोनों गुणों से रहित हुए 
ज्ञानी के मन की बाह्य वृत्तियाँ अभाव रूप होती हैं, वह 
अदभुत (गुणातीत) दशा को प्राप्त होता है [२० 

| ' ` ` प्रकरण (१८) 
जिसके ज्ञान होने से श्रम रूप जगत्‌ असत्य भासता 
हे, उस आनन्द रूप, शान्त (निर्विकार) प्रकाशमान 
(ज्योतिमय) आत्मा को मेरा नमस्कार है 1१ | 
विशेष पदार्थों के संग्रह से अधिक भोगों को प्रापि 
` हो सकती है, पर सव त्याग (अहंकार के निवृत्त हुए) बिना 
मनुष्य सुखी कदाचित्‌ नहीं होता, उल्टी तृष्णा बढ़ती है।२ 
केतव्यता (आत्मा को कर्ता जानना) इस दुःखमय सयको 
महान्‌ तप्तता करके जिसका हृदय जल गया हे, उसको ज्ञान 
प्राप्ति रूप शान्ति धारा में स्थित हुए बिना. सुख नहीं होता! 
सब पदाथ भावनामात्र हैं, परमाथ से सत्य नहीं, पर 
भाव, अभावरूप संसार का व्यवहार देशां में नाश नहीं 
होता, इसलिये केवल भावों को सुंधारंना चाहिये ।४ 
`` निर्वप (अद्र मात्र) व बिना परिश्रमं; स्वतः सिद 
` और माया सेशतीतं/ निमे; :निर्विकार ब्रह्मः दूर नही 
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तथा परिच्छिन्न:भी नहीं, वह सदा उपलब्धं (ज्ञानमय) 


आत्मा विद्यमान है ।५ | 


निरावरण दृष्टि. करके, संमोह. (अज्ञान) के' दूर हुए, 


| स्वरूप के अनुभव होने से विद्वान्‌ शोक (सशय). रहित . 
| हुआ सुशोभता है।६ ` 


सब जगत्‌ कल्पित व आत्मा नित्य युक्त, अनांदि है, इस 
श्रय से ज्ञानी बालक के सदृश किसका अभ्यासं करता है!७ 
आत्मा ब्रह्मस्वरूप हे और भाव, अभाव रूप जगत्‌ 
कल्पित है ऐसा निश्चय करके निष्काम विद्वान्‌ अपने से 


| भिन्न क्या जाने व कया कहे. और कया करे, वह सदा 


अकर्ता (मुक्त) स्वरूप हे ।८ 
सर्वत्र आत्मां पूर्ण है, इस निश्चय द्वारा शान्ति को 


| प्राप्त हुए :योगी (ज्ञानी) की, : सो यह मैं हूँ व.यह में 


नहीं, इस प्रकार की भेद करपना नष्ट होकर aga ब्रह्म 


में स्थिति होती है।९ | 
शान्त रूप योगी (ज्ञानी) को दृष्टि में विक्षप) एकाग्रता 


तथा विज्ञान; मूर्णता और सुख, दुःख नहीं होते ।१० 


निर्विकल्प स्वभाव में निष्ठा वाले ज्ञानी,को राज्य 


{| सम्पत्ति व भिक्षावृत्ति में तथा लाभ, हानि ओर भि 
: समुदाय व एकान्त में स्थिति, यह सब TT ही 


| समान होते हैं।११ ` ` 


यह किया है, यह नहीं किया, KK से अतीत 


A 
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- 
राज योगी को धर्म कहाँ, इच्छा कहाँ, पदाथ कहाँ तथा 
विचार आदि सत्य कहाँ है ११२ _ : 


९ 


९ 


जीवन्युक्त योगी को यहाँ कुछ कतव्य नहीं और हृदय 
में राग भी नहीं। वह केवल देह यात्रा सिद्ध करता है। १३ 
सब संकल्प (भावना) की अवधि रूप ब्रह्म ज्ञान में 
विश्राम पानेवाले महात्मा के लिये मोह, संसार व उसको 
चिन्तना तथा मुक्तपना सत्य कहाँ हैं ११४... .: : 
विश्व को जो सत्य जानता है; वह इसके अभाव को 
भावना करे, जो संसार को देखता हुआ भी सत्य: नहीं 
मानता, वह निष्काम हुआ क्या करेगा, उसके स्वरूप: में 
कोई विकार नहीं 1१५ na 
ब्रह्म को जो भिन्न मानता है में ब्रह्म हू, वह ऐसा 
चिन्तन करे, पर जो इत को नहीं जानता वह निश्चिन्त | 
ज्ञानी किसका चितन करे।१६ 57 . :: ` 
जो आत्मा (स्वरूप) में विक्षेप. मानता हैं वह मनका 
निरोध करे, पर विद्वान्‌ विक्षेप को कदाचित्‌ नहीं जानता 
हुआ, प्रयोजन के अभाव से कुछ नहीं करता। १७? :' 
_` जत्‌ के विक्षेप से रहित धोर (ज्ञानी) औरों के समान _ 
मवृत्त हुआ भी: समाधि व विक्षेप तथां संग को स्वरूप में 
नहीं जानता, अतः उसके लिये कतव्य कुछ नहों रहता ।१८ 
विद्वान्‌ तृत (संतुष्ट) व भाव, अभाव की कपना से . 
रहित, बाह्॒दृष्टिसे व्यवहारे करता हुआ भी अपनी दृष्टि मे | 


T 
è 
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इ नहीं करता, किन्तु स्वस्य में इनका अभाव जानता है। १९ 

` द्ववश जिस काल में जसा कत्तव्य आ प्राप्त हो उसको 
करता भी ज्ञानी सुखी रहता है, यानी प्रवृत्ति व निवृत्ति में 
धीर (विद्वान्‌) को हेठ (अभिमान) कभी नहीं होता ।२० 

निष्काम विद्वान्‌, निराश्रय, स्वतंत्र (यथोच्छित) संब 

बन्धनों से रहित हुआ, पूवले संस्कार रूप वायु के वेग से 
से पत्तों के सदश देह निर्वाह अर्थ व्यवहार करता है।२१ 

` ` 'जीवन्धुक्त को किसी में हष व विषाद नहीं होता, वह 
शीतल हृदय,विदेह के समान(निरहंकारी)हुआ शोभता है।२२ 
| ` ` शांतंस्वरूपं आत्मा रामी Getaran ज्ञानी को किसी 
के त्याग की ओर किसी की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती।२३ 

` ` स्वाभाविक aan (निरहकारी) विज्ञ, देववश जो 
कुछ प्राप्त हो, उसको करता हुआ मान, अपमान से मुक्त है।२४ 

यह कर्म शरीर से होते हे, में (शुद्धात्मा) नहीं करता, इस 

प्रकारका विवेकी सब कुछ करता भी सदा मुक्त (अकर्ता) है।२५ 
|: siaa वाचाल के समान करता भी अज्ञानी नहीं 
होता, इसलियें.सब व्यवहार करता हुआ भी: सुखी और 
देवी सम्पत्तिवान , हुआ सुशोभता है, उसके दीनता, 
|मलीनता नहीं होती २६ . OR PIAI न | 
सांसारिक अनेक वासनाओं से थका हुनमा Lp को 
|पाकर, संकल्प, जानना, सुनना, देखना इत्यादि क्रियाओं 
को विद्वान करता भी है पर स्वरूप दृष्टिसे कुछ नहीं करता। २७ 





Ar 
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ज्ञानी समाधि:करता भो सुसु नहीं बनताः ओर 
क्षेपी (बृत्त शील हुआ) अज्ञानी नहीं होता, किन्तु इन सब ' 
को असत्य जानकर महात्मा केवल बहा में स्थित होता है।२८ 
जिसके हृदय में परिच्छिन, अहंकार हे, वह:न करता 
भी सब कुछ करता है और देहामिम्रान,से रहित विद्वान्‌ को 
करना व:न करना कोई भी बन्धन. नही करता । २९ 
मुक्त पुरुष को चंचलता वसंतोष कभी नहों होते, वह 
बासना व्‌ संशय आदि से रहित हुआ सुशोभता हे । ३० 
ज्ञानी का चित्त ध्यान. और व्यवहार करने सें कर्ता 
बुद्धि से प्रवत्तं नहीं होता; किन्तु बिना कारण: ध्यान व 
चेष्टा करता है ।३१ : 
` मतिमन्द मनुष्य,जीव,ब्रह्म की एकता को निश्चय न करके 
अज्ञानता को प्राप्त होता है, अथवा बाह्यः साधनों में लगता. 
है पर विद्वान्‌ व्यवहार करता भी अज्ञानी नहीं होता। २२ 
- >. अविचारी मनुष्य मतके एकाग्र व निरोधःकरने के लिये 
अभ्यास करता हे पर विद्वान्‌ अपने में कतव्य न मान कर 
सुघुप्त के सहश स्वरूप में स्थितः होता है)२२ ::. 
अज्ञानी प्रयत्न करता भी निवृत्ति. सुख. को नहीं 
पाता, पर विद्वान्‌ ब्रह्मात्मा के ऐक्य ज्ञान से निवृत्ति के 
आनन्द को प्राप्त होता है।३४ : : ` 
` ' हठ योग के अभ्यास में तत्पर हुए मनुष्य, मन, बाणो | 
के अविषय, माया उपाधि से रहित, केवल ज्ञान स्वरूप, 
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आनन्दमय) प्रपंच से अतीत, RER रूप. आत्मा-को 
ग्रथाथं नहा जानते ।२५ 
;| ° अज्ञानी. हठयोग के. अभ्यास करने से. मुक्ति को 
नहीं पाता) पर भाग्यशाली. ज्ञान को पाकर -केवल्य 
मुक्ति को प्राप्त होता है।३६ | 
RE बाह्य साधनों के: द्वारा. ब्रह्म होने को 
[इच्छा करता--भी ब्रह्मतत्वः को :-प्राप्त नहों.होता. और 
विज्ञानी नहों. इच्छा करता भी. ब्रह्म स्वरूप को पाता है 
अतः आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम है ।२७ 4 
मूढ निराश्रय (स्वतंत्र) अर्थात्‌; सद्गुरु वबेदान्त को 
युक्ति के बिना, यत्त. करता हुआ. भी -संसार को. हो. दृढ़ 
करता है, पर. विद्वान्‌ अनर्थ के. मूल अज्ञान को नष्ट 
करता है,-अतः.वह सुक्त स्वरूप है.।३८ ... . : 
अज्ञानी बाह्य साधनों के द्वारा शान्ति.पाने को.इच्छा 
करता भी शान्त नहीं .होता, पर ज्ञानी तत्व को. निश्चय 
करके शान्ति को: प्राप्त. होता है, उसको. AAT. स्पश 
नहीं करता,।२९ 
| जो दृश्य को सत्य मानता है उसको आत्मज्ञान नहीं. 
` | होता,. विज्ञानी . संसार .को सत्य नहीं .जानता हुआ: 
अविनाशी. आत्मा को प्राप्त होता है अर्थात्‌. वह: अरत 
aa में विश्राम पाता है ।४0... a | 
| मूढ, मन के निरोधाथ. वृथा हठ करता है, ज्ञात. 
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के द्वारा आत्मा में रमन करनेवाला सदा अकृत्रिम में 
विश्राम पाता है ।४१ 

कोई जगत्‌ को सत्य और कोई शुन्य रूप जानता है 
पर भाव, अभाव दोनों की कल्पना से रहित ज्ञानी शान्त 
होता है ।४२ 

अल्पमति मनुष्य शुद्ध, अद्वितीय, स्वय प्रकाश आत्मा 
को बुद्धिको वृत्ति द्वारा ध्यान करते भी यथाथ न जानकर, 


... gi Fm oy 


विषय आत्मा नहीं ।४३ 
मुमुक्षु को बुद्धि निरालम्ब नहीं रहती, उसको अभ्यास 


करना पड़ता हैं, पर जीवन्युक्ति निष्काम, निराधार स्वरूपः 
में स्थित हुआ स्वदृष्टि से कुछ नहीं करता । ४७ | 
. विषय रूप व्याघ्र से भयभीत हो बचने के लिए चित्त 
के निरोध व एकाग्र अथे मूढ, पर्वतों की कन्दरा में शीघ्रः 
प्रवेश करता है, पर विज्ञ, आत्मा को निर्विकार, निभय, 
स्वय प्रकाश मानकर निष्कतव्यं होता हे ४५ ' 
.. विषयरुप हस्ती निर्वासनिक रूप सिंह को देखकर 
चुपके हुए दूर भाग जाते हैं अथवा दासों के समान सेवा 
करते हैं, यानी विज्ञ के लिये दुःखदाई नहाँ होते ।४ न 
3 an si रहित, युक्त मन वाला ज्ञानी, मोक्ष के 
साध Tel धारता, किन्तु व्यवहार न 
स्वरूप में स्थित होता है । i Paa 


To 
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E i 3 शुद्ध हृदय, सावधान मन वाला 
j व अनाचार र 
स्वरूप को ही देखता है ह ला na 5 
जिस काल में जसा व्यवहार प्राप्त हो, radar निष्कपट 
होकर करे है, उसकी चेष्टा बालवत्‌ (निरभिमान) होती है। ४९ 
` स्वतन्त्र (राग दवष से रहित) हुआ मनुष्य सुख पाता. 
है और ज्ञान को भी प्राप्त होता है, वही निवृत्ति प्रधान 
TT ब्रह्म म स्थित होता है यानी निर्वासनिक पुरुष 
सवथा कल्याण को प्राप्त होता o ' ४7 
जिस कोल: में आत्मा को अकर्ता, अभोक्ता निश्चय N ॥ 
करता है तब उसक्षेचित्तको वृत्तियाँ क्षीण (बाघ) होती हैं। ५१ 
धार (विज्ञ) स्वाभाविक शान्ति को पाता है पर उद्दगी 
P इच्छावश बनावटी शान्ति से शोभा नहीं पा सकता ५४ 
निर्बंध, युक्त हृदय, भेद करपना से रहितः ज्ञानी, 
प्रार्धवश भोगों से विकसित होता अथवा. पर्वत की 
कन्द्रा में प्रवेश करता हे ।५३ द 
विद्वानों, देवताओं, तीथा को पूजता और प्रिय स्त्रियों: 
ऐूपति को देखकर ज्ञानी के हृदय में विपयेय वासना नहीं होती| 
नोकरों, 'पतरों, खरी जनों, dadi और नाती आदि 
गोत्रियों से. उपहास व धिक्कार को पास हुए भी: ज्ञानी 
झे हृदय में कुछ विकार नहीं होता, किन्तु आत्मां को 


पदा निर्विकार जानता है jun 
| < 


वि 
PN 
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. ज्ञानी बाह्य संतुष्ट हुआ भी संतोषी नहौं तथा खिन्न 
हुआ भी दुःखी नहीं होता, उसको अन्तर" दशा को 
वैसा (ज्ञानो) ही जान सकता है ५६ . 

- कर्तव्य -मानना ही संसार ( बन्धः) है , ब्ह्मवेत्ता 
कतृत्व को स्वरूप में नहीं. देखता, ' किन्तु ४ निराकार, 
निर्विकार, परमानन्द रूप ब्रह्म में स्थित रहता है। आत्मा 
को कर्ता जानना यह अज्ञान हे।१७  .. : | 

अज्ञानो क्रिया त्यागकर भी बड़े क्षोभ को पाता है, 
विद्वान्‌ चेष्टा करता भी. सदा सावधान (अकर्त्ता) है ।५८ 
शान्त हृदय ज्ञानी आनन्दपूवंक आता, जाता व कहता | 
और सुख, दुःख को भोक्ता भी आनन्द पूर्वक स्थित होता है। . 
अज्ञानी जनों के.सद्दश व्यवहार करते हुए ज्ञानी | 
को स्वाभाविक कलेश नहीं होता, वह महाजलाशय 
के समान अचल, निश्चय, दुःख से अतीत हुआ - शोभा 
पाता है 1६० कन? “उल मत 
मूढ़ की निवृत्ति भी विक्षेप (दुःख) को प्राप्त करती है. 
ओर विद्वान्‌ की प्रवृत्ति भी आनन्द को देने वाली हे। ६१ 
अज्ञानी बिराने पदार्थों के ग्रहण में बेराग्य करता है। : 
निष्काम विद्वान्‌ राग, वेराग्य दोनों को स्वरूप में नहों देखता। 
मूढ़ शभाशुभ भावना में आसक्ति (अहंता व ममता) | 
करता है, पर बह्मवे्त पदार्थों की भावना से रहित होता हे । 
जो मुनि निरहकार हुआ सब क्रिया करता.हे, उस 


T ~ 
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| निष्काम, शुद्ध हृदय, सब कर्मों को करता भी लिप् नहीं होता। 

iR आत्मज्ञानी 'भन्यवाद्‌ के योग्य है जो सब भावों 

` | मैँसमद्टि हुआ देखता, सुनता, स्पश. करता, Karat, 

खाता इत्यादि व्यवहार करता भी ध्येय (विपर्यय) वास- 
नाओं से अतीत हे।६५ . : | 


` आकाश के समान सदा निर्लिप्त, ऐसे विद्वान को 


| इष्टि मे. प्रकाश (ज्ञान) कहाँ, उसका फल (मुक्ति) कहाँ 
AR श्रवण आदि साधन कहाँ १६६ . | 
परमानन्द में स्थित हुए यथार्थ : त्यागी को सर्वत्र 
कल्याण है, उसको मज्ञा, अनादि, व्यापक ब्रह्म में स्थित 
` रहती है ।६७ ` ST क 
_. बहुत कथन से क्या प्रयोजन है तत्वज्ञानी महात्मा, 
भोग व मोक्ष को इच्छा से रहित सदा जीवन्युक्त है 1६८ 
` यह द्वत नाममात्र से विस्तार को पा रहा है, अतः 
महतत्व आदि जगत्‌ को मिथ्या जानकर, शुद्ध ज्ञान वाले 
को किञ्चित कत्तव्य शेष नहीं रहता 1६९ | 
संसार भ्रममात्र है परमाथ से किचित्‌ भी नहीं, इस 
प्रकार निश्चय करके मन, वाणी का अविषय, चेतन्यमय, 
शुद्ध स्वरूप में स्थित हुआ ज्ञानी परम शान्ति पाता है।७० 
| - दृश्य (संसार) को सत्यता को न देखते हुए, शुद्ध 
पेतन्य स्वरूप ज्ञानी जन के लिए शाख्रों की. विधि व वराग्य 
और उपरामता तथा शम आदि साधन सत्य कहाँ हैं !७१. 
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अनन्त आत्मा के ज्ञान से प्रकृति को सत्य नहों जानते 
हुए विद्वान्‌ को बन्ध, सुक्ति तथा हष, विषाद कहाँ हैं।७२ 
बुद्धि तक जगत्‌ माया का चमत्कार है, अतः ममता, 
अहंता से रहित निर्वासनिक ज्ञानो. शोभता है 103 
संताप से रहित, अविनाशी आत्मा को निर्विकार 
जानने वाले मुनि को दृष्टि में विद्या, संसार, शरीर, अह कार 
ओर ममता सत्य कहाँ है, सबका अत्यन्ताभाव हे ।७४ 
अज्ञानी जब निरोध (समाधि) से उत्थान होता है तभी 
अनेक मनोथों और बाणी क विलासों, तथा आरम्भों को 
फरता है पर शान्ति को प्राप्ति ज्ञान के बिना नहीं होती।७५. 
मतिमन्द उस तत्व को सुनता भी अज्ञानता को त्याराता . 
नहों, वह परिश्रम. करके बाहर से निर्विकरप दीखता . 
हुआ भो अन्तर भावना से पदार्थो में आसक्त होता हे । ७६ 
ब्रह्मज्ञान से जिसके सब कर्म दग्ध हुए हैं, वह व्य 
वहार दशा से. कमो को करता भौ है, पर उसमें करने व 
कहने का अवसर नहीं, यांनी उसको कोई क्रिया स्पशे 
नहीं कर सकती ।७७ PENA RE .. 
__ काल के भय से रहित सदा निर्विकारी विद्वान के लिए 
अज्ञान कहाँ, पकाश कहाँ, उसको किसो भी प्रकार से अव- 
नति नहीं हो सकती, वह Mat पद को प्राप्त हुआ है ।७८ 
' बाणी से अतीत त्रह्मनिष्ठा वाले, प्रकृति से . रहित 
विद्वार को धीरज कहाँ तथा विचार कहाँ एव निर्भयता ' 
कहाँ, यानी मिथ्यारूप व्यवहार संसार दशा में होते हैं।७९ - 


T 
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बहुत कहने से क्या, एकता-दृष्टि से स्वर्ग नरक नहीं 
और जीवन्युक्ति भो नहीं अर्थात्‌ अद्वतदर्शी विद्वान्‌ छ 
कोई भी शब्द, अथ सत्य नहीं भासता ।८० 

निर्वासनिक ज्ञानी शान्त मनुष्यं को प्रशसा व दुष्ट की 
निन्दा नहीं करता, किन्तु स्वरूप-दृष्टि से उसका हृदय 
सउ व सुख, दुःख म॑ समान, तथा ध्येय वासना से रहित 
हुआ, आत्मा में कुछ कत्तव्य नहीं देखता ।८२ 

हषे, क्रोध से रहित विज्ञ संसार में दोषदृष्टि व आत्मा 
के पाने की भी इच्छा नहीं करता; बह मरणे, जीने से 
| रहित निर्विकार पद में स्थित होता है, उसकी दृष्टि में 
| कुछ सत्य नहीं ।८३ E | 

स्री, पुत्र आदि में राग रहित, विषयों की वासनाओं । 
से अतीत ज्ञानी, शरीर को सत्य न जानकर सुशोभता है।८४ 

जहाँ समय देखे वहाँ स्थित होता व देशों में स्वेच्छित 
गमन करता है, अतः यथामारब्ध विचरता हुआ विज्ञ संतुष्ट है। 
`` स्वरूप में स्थित, जगत्‌ को मिथ्या देखनेवाले महात्मा 
को कुछ चिन्ता नहीं, क्योंकि वह सब धर्मो,से असंग है ।८६. 

| अद्वतदर्शी, सत्य संकरप, निन्द्‌, संशय रहित, पदार्थों 

| मेंआसक्ति से रहित हुआ ज्ञानी शुद्ध स्वरूप में रमन करता है। 
| aaa ममता से रहित, लोहा, पत्थर, स्वश में सम- 
दृष्टि और जड़-चेतन्य संबन्ध से अतीत, रज, तमः गुणों से 
सुक्त, ऐसा धीरं निज रूप में शोभा पाता है ।८८ ' 
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5 आसक्ति को त्याग करं जिसके हृदय: में कोई वासना 

नहीं, उस युक्त, संतुष्टाा को किसको उपमा दी जाय १८९ 

जो जानता हुआ जगत्‌ को सत्य नहीं मानता और 

देखता हुआ संसार में सार नहीं देखता, तथा करता भी 

नहीं करता, उस. निर्वासनिक. से (भिन्न दूसरा. कोन 

हो सकता है 7९०. : : `. PPE 

जिसकी सब पदार्थों में शुभाछुभ भावना-निवृत्ति हुई है 

वह निष्काम विद्वानरांज्यभोग व भिक्षावृत्ति रूप सब दशाओं 

में सुशोभितं: होता है; उसकी त्रिलोकी. में जय है । ९१ 

' जो सरल, कोमल हृद्य हुआ तत्त्व ज्ञान को सिद्ध 

करता है, उस योगी को स्वतन्त्रता व सकोच और आत्मा 

का निश्चय यह कोई .भी सत्य नहीं, वह निर्वाच्यपद को 
“प्राप्त हुआ है ।९२; . म A 
` आत्मनिष्ठा रूप अमृत से तृषं, निराश हृदय, ऐसे ज्ञानी . 

। का जो निश्चय है, उसको किससे और केसे कह सकेगा।९२ 

सवत्र संतुष्ट हुआ ज्ञानी, सुषुप्त हुआ सोता. नहीं व 

, स्वम देखता भी निद्रा रहित है और जाग्रत हुआ भी जागता 
' नहीं अर्थात्‌ वह तीनों अवस्थाओं को सत्य नहीं जञानता।९४ 

विज्ञ चिन्ता. सहितः निश्चित व इन्द्रिय सयुक्त भी 
न्यं से अतीत और बुद्धि सहित हुआ भी बुद्धि के बिना | 

तथा हकारो हुआ भी अहंकार रहित है, अर्थात्‌ विज्ञ सब 


“en 


धमां से अतीत, अद्रे निर्वाच्य REMIK 
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` ज्ञानीन सुखी, न दुखी, न विरक्त, न संगवान्‌ तथा न 
| खक, न उक्त, एवम्‌ न किचित्‌) न अकिचित हो है; वह सब 
शब्दो से परे बरह्म को अपना वास्तव स्वरुप जानता. है [९६ 
भाग्यशाली विद्वान्‌ विक्षिप्त हुआ भी विक्षेपी नहीं, व 
समाधि में स्थित हुआ भी समाधि वाला नहीं होता, जड़ता 
सहित वह जड़ नहीं, तथा पण्डित हुआ भी पणिडत नहीं 
होता, यानी व्यवहार दशा में ज्ञानी सब कुछ मानता है और 
परमार्थ से उनको सत्य नहीं जानता।९७ 
_यथाप्राप्त में सावधान व कृतकत्तव्य' से .रहित सबं 
| में समदृष्टि, सुक्त हुआ विज्ञ कृत-अकृंत को सत्य नहीं 
जानता ।९८ . PE IFI ARR कवीला 
ज्ञानी पूजित हुआ भी प्रसन्न नहीं होता व निन्दित हुआ 
क्रोधित नहीं होता और मरणे में उद्देंग, तथा अधिक जीने में 
प्रम नहीं करता, वह सबसे असंग रहता है ।९९. ' 
'शान्तरूप ब्रह्मवेत्ता जन-ससुदायःको धावता नहीं तथां 
एकान्त को भी नहीं चाहता, उसकी सवंत्र समष्टि है । १०० 
i 5 RERO TERE E TEE ENA. 
सद्गुरु के सकाश से तत्वज्ञान रूपी संडासी को ग्रहण 
करके हृदय से अज्ञानमय कटक को मैने निकाला है।१ . 
|. स्वमहिमा में स्थित मुझ में धर्म, इच्छा, प्रयोजन, 
तथा हत, अद्वेत कहाँ हैं, यह उपदेश तक होते हैं।२. . 
सदा अपनी महिमा में स्थित. झुक को भूत, भविष्य व 
"पर 


५ 
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वर्तमान कहाँ तथा देश, देशान्तर भी सत्य कहाँ हैं ?३ 
अपनी महिमा में स्थित gÈ आत्मा, अनात्मा व शुभा- ' 
शुभ और चिन्ता, अचिन्ता कहाँ हैं, यानी कोई सत्य नहीं |४ 
स्वमहिमा (निर्विकार स्वरूप) में स्थित हुवे मुझको 
अवेत में जाग्रत, स्वम, सुषुप्ति, तुरया और भय को भेद 
कल्पना केसे हो ?५ Ah | 
भिन्नता, समीपता व बाहर, अन्तरेष्टि तथा स्थूल BET 
व नाम रूप और क्रिया आदि मुक अच्युत रूप में कहाँ हे १६ 
निर्विकार स्वरूप में स्थित मुझको मरणा, जीना तथा 
जगत्‌ के पदार्थ ओर लय व समाधि, यह भो सत्य नहीं ।७ | 
आत्मा में विश्राम पाकर मुझ को धम, अर्थ, काम की | 
चर्चा से और योग व विज्ञान की कथा से तृप्ति हुदै है ।८ 
| प्रकरण (२०) _ To 
' माया रहित सुक (शुद्धात्मा) में आकाश आदि पाँच 
भूत व देह इन्द्रिय, मन कहाँ और शून्यपना व वेराग्य कहाँ है? 
. सब इन्दों से युक्त, युक निर्धमक में, शास्त्र, आत्म- 
ज्ञान कहाँ तथा मन का वैराग्य व संतोष (तृप्ति) कहाँ सत्य है ! 
, सुमम्‌ विद्या, अविद्या कहाँ तथा में, यह, मेरा, कहाँ व 
युक्ति और आत्मा शब्द कहाँ, शब्दार्थो से परे मैं निर्वाच्य हूँ ।३ 
सब भेदों से रहित झुक में मारूध कर्म व जीवन्युक्तिव | 
विदेहत्व कहाँ--यह व्यवहार दशा में माने जाते हैं। ४, | 
प्रकृति से परे मुझ में कर्ता, भोक्ता व निष्क्रियता, 


T 
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$रणा तथा अपरोकष ज्ञान, उसका फल (ह सत्या 
| _ सके अडत स्वरूप में तीनों लोक व योगी, ज्ञानी और 
| बढ़, सुक्त इत्यादि सब शब्द उपदेश तक हैं, सत्य नहीं ।६ 
` ` अद्वत रूप सुक में सृष्टि प्रलय, साध्य (फल) साधन 
अधिकारी, सिद्ध (ज्ञानी) परमार्थ से कोई भी विद्यमान नहीं।७ 
. सुक शुद्ध स्वरूप में रमाता, प्रमाण, प्रमेय और यह 
है, वह नहीं, सब स्वभ के सहश Yama हैं।८ ` 
१| नित्य व क्रिया रहित मेरे में विक्षेप, एकाग्रता, छू 
ज्ञान, अज्ञानता और प्रसन्नता व खेद सब का अभाव है।९ 
| सब विचारों से रहित सुक में व्यवहार, परमार्थ और á 
सुख, दुःख यह तीनों कालों में नहीं, भ्रान्ति से सत्य भासतेहैँ। ; द 
|. ` शुद्ध रूप मेरे में माया, संसार और राग, aman \ | 
जीव, ब्रह्म यह शब्दार्थ सब उपदेश तक माने गये हें । ११ 
निष्क्रिय अभेद रूप, नित्य स्वस्थ, आत्मा में प्रवृत्ति, 
आर बन्ध, मोक्ष इत्यादि वास्तव में सत्य नहीं ।१२ 
सवै उपाधियों से रहित झुक शिव स्वरूप : में 
उपदेश, शास्त्र, शिष्य, शुरु और परमाथ यह ज्ञान, 
प्राप्ति के लिये हैं वास्तविक नहीं 1१२. : : : 
मुझ में है व नहीं और Aa, अद्देत कोई भी सत्य . 
| नहीं। बहुत क्या कह मेरे स्वरूप में सब शब्द, अर्था का 
॒ | अत्यन्ताभाव है, अतः मैं नित्य मुक्त स्वरूप ब्रह्म हू ।१४ 
५: > “| अष्टावक्र गीता समाप्तः हुई ॥ 


त... 





ite, 4 


~ खाक 


Lu... 
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जीवन्मुक्ति गीता 


कोई कोडे,देहपात सें मुक्ति मानते हैं। यदि यह सत्य 
हो तो श्वान, वाराह. आदि सब को बिना साधनों के 
मुक्ति होनी चाहिये। मुनि. दत्तात्रय जी युक्ति का निर्दोष 
स्वरूप वणेन करते हं ।१ 
र, जीव सब में ब्रह्म एक है, जिसको यह ज्ञान 
है वह जीवन्मुक्त है, . यानी अद्वत ब्रह्म का. निश्चय 
करना ही जीवन्पुक्ति है 1२ 
अज्ञानवश ब्रह्म ही जगत्‌ रूप हो भासता है, वही सब 
का प्रकाशक है, इस ज्ञान को पाकर जीवन्सुंक्त कहलाता है।३ | 
जसे जल-पात्रों में चन्द्रमा प्रतिबिबित होता है, तसे 
ब्रह्म को पूण जानने वाले ज्ञानी को जीवन्मुक्त कहा हे ।४ | 
भूत, भोतिक जगत्‌ में सवत्र एक ब्रह्म रम रहा है 
उसमे भेद, अभेद को कल्पना मिथ्या है, इस निश्चय 
सहित विद्वान्‌ जीवन्सुक्त है ।५ 
आकाश आदि पाच भूत व भोतिक संसार (क्षेत्र) से 
` अतीत चतन्य रूप में क्षेत्रज्ञ है, यह निश्चय जीवन्सुक्तों का है।६ 
. ` कमंइन्द्रियों को बाधकर, ध्यान से रहित चित्त वाले 
आत्मज्ञानी को ही 'जोवन्युक्त? शब्द से कहा गया हे ।७ 
यथा प्रारब्ध शरीर का व्यवहार कर्ता व शोक, मोह से 
अतीत ओर शुभाशुभ रूप भेद से रहित जीवन्मुक्त कहा है।८ 


T 


s iaae 
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४. कमे आदि “सब के.उपदेशः को. सत्य न॑ जाननेः वाले 
'अह्वेत्ता. को शाखं में जीवन्युक्त कथन किया है [९ 
ससार का.मकाशक ब्रह्म चतन्य है, इस निश्चययुक्त 
विद्वान्‌ को ही जोवन्मुक्त नाम से कहा. गया है.।१० 
शिवरूप. जीव सब भूतों में, अनादि काल से स्थित 
सब-प्राणियों म॑. निवर रहने वाले अविनाशी पुरुष को 
जीवन्सुक्त कहते हं ।११ 
. . चतन्य्‌ रूप सब का गुरु में विश्व से असग ह और 
आना, जाना.मिथ्या है इस निश्चय सहित जीवन्मुक्त है ।१२ 
¦; अन्तमुख इष्टि वाले ज्ञानियों को एकात्मा का इट 
बोध है, इस ज्ञान के द्वारा कि में ब्रह्म ह, जिसका मन विलय 
होता है, वेद, वेदान्त में वही जीवन्युक्त माना गया है।१३ 
जिसने उच्च इष्टि के द्वारा मन का लय किया है, 
अर्थात सूक्ष्म रचना को भो असत्य जानने वाला जीवन्युक्त 
कहा हे ।१४ 
जिसका चित्त ब्रह्माभ्यास से विलीन हुआ है। बन्ध, 
मुक्ति को आरोपित माननेवाले को जीवन्मुक्त कहा है।१५ 
तीनों गुणों से अतीत, एकान्त सेवी, ब्रहम में अभेद 
हुआ, ऐसा विज्ञानी जीवन्धुक्त कहा गया है ।१६ 
जो अन्तर (आत्म) ध्यान से मन को बाधकर चतऱ्य रूप 
जानता है, ऐसे चढ़ अनुभववाले को जीवन्युक्त कहा है।१७ 
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जैसे शिव, शक्ति एक हैं, ऐसे ही पिण्ड (शरीर) ब्रह्मारड 
को एक जानकर, हृदय से मोह का त्यागी पुरुष जीवन्युक्त Bi 
जाग्रत, स्वम, सुषुप्ति से अतीत, तुरिया पद में हू, इस 
बोध से मायातीत ब्रहम के ज्ञाता को जीवन्युक्त कथन किया है। 
जसे माला के मणिको में खत पूर्ण होता है तसे निरा- 
कार ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, वह में हू, ऐसे निश्चयवाले (्रहम- 
त्ता) को आगम, निगम जीवन्युक्त वणेन करते हैं ।२० 
भेद, अभेद का कारण मन है, वही सकल्प-विकरप का 
आश्रय हे, ऐसे अनुभव वाले ज्ञानी को जीवन्युक्त कहा है । 
चित्त हो विश्व का कारण हे, यह सब ज्ञानियो व 
विद्वानों का दृइ मन्तव्य है और यही मुक्ति का हेतु है, इस 
निश्चय वाले त्रह्मवेत्ता को शास्रं में जीवन्मुक्त वणन किया है । 
N 
` अद्वत निश्चयवाले (राजयोगी) का मन उत्तम है । 
मन अन्तसुखता (अभ्यास) को त्यागकर बाह्य (जड़) दशा 
को प्राप्त होता है, पर बाह्य, अन्तर दोनों भावना को 
त्यागकर अभेद ज्ञानी जीवन्युक्त कहा गया है ।२३ 


॥ इति जीवन्युक्ति गीता तीनों संहिताएँ समाप्त हुई हैं ॥ 


जानों मिथ्या za, नाम रूप व्यवहार जग | 
N 
नित्य मुक्त अद्वत, ब्रह्म सचिदानन्द लखि I 


सव्य 


T 
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: | वेदान्ताथ का प्रकाशक कुंजी | 


। तीचे लिखे भावों को ठीक जान लेने से वेदान्त सब स्पष्ट होबेगा । 


-सुख, प्रिय, इष्ट, मोद, प्रसन्नता पर्याय शब्द हैं । . 
| -ज्ञान, बोध, चतन्य, प्रकाश, संवित, साक्षी पर्याय | 
“स्वरूप, सबका प्रकाशक, सवेत्र व्यापक, अधिष्ठान | 
प्रखएड-सजाति विजाति, स्वगत तीनों भेदों से रहित । 
ुस्व-सदा आत्मा का चिन्तन करनेवाला (आत्म रामी)। 
त-अ मनन, निदिष्यासन, निर्विकरप समाधि । 
करण-मन, बुद्धि, चिच,अहंकार, यह चारों वृत्तियाँ। 
्रपवाद-मिथ्या का निषध करके केवल सत्य का कथन । 
3 न्ध-विषय, संबन्ध, अधिकारी, प्रयोजन यह चारों | 
-अभीशथ ` फेः प्रतिपादक प्रशसा वाले वाक्य । 
प्रध्यास-अन्य धर्मा वाले पदार्थ में अन्य धर्मा की आर्ति। :- 
नादि-उत्पन्न न हुआ हो.व जिसकी आदि न जानी जाय | 
-सत्य पदाथ में अवस्तु (असत्य) का प्रतिपादन करना । 
-बह्म स्वरूप का. आच्छादक अनादि अभाव रुप... 
3 -प्राग, प्रध्वंसा, अन्योन्य, सामयिका, अत्यताभाव। ` 
a विद्यमान हुई आत्मा को शुलाने वाली शक्ति । 
शिवर-माय़ा वशिष्ठ, ` सवज्ञ, जगत्‌ का करता, हरता | | 
2 पशस-संशय व विपर्यय.आदि वासनाओं ,की निवृत्ति) . 
-आप भिन्न हुई वस्तु को अन्य प्रदार्था से.अलग करे! ` 
तः-अद्वेत दृष्टि,आसक्ति का त्याग, निर्जेनस्थानका वास। » 
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काण्डवेद-कर्म (धम), उपासना (भक्ति), ज्ञान (प्रबोध), तीन। 
कृतार्थ-करने योग्य, जानने योग्य, प्राप्ति के योग्य को उपलब्धि। 
कर्तव्य-स्वधर्म, इन्द्रिय दमन, सद्विचार, ब्रह्मज्ञान आदि प्रयत्न | 
करण-ज्ञान को साधक, अन्तःकरण को बृत्ति व ज्ञान इन्द्रियाँ। 
कारण-काय को सिद्ध करनेवाले उपादान, निमित्त दो हैं। | 
कोष-ब्रह्म का आच्छादक, अन्न, प्राण, मनो विज्ञान, आनंद्मय। | 
वास्तबिक-श्रसली रूप, पारमार्थिक, अधिष्ठान, यथार्थ तख। | | 
वेदान्त-चारौं वेदों का अन्त(निचोड़),ज्ञान के प्रतिपादक वाक्य | 
वृत्तियाँ-प्रमा,अग्रमा; विकर्प, स्मृति, अभाव पाँच प्रकार की | 
विपर्यय-आत्मा को कर्ता, देह में अहंता, जगत्‌ में सत्यतादि। | 
वासना-ध्येय(तीन विपर्यय), नेय, मुक्ति तक देह की निर्वाहकहें | 
विशेषण-ज्ह्म,आत्मा,चेतन्य,शान्त,अ्रह्ेत, निर्विकार इत्यादि 
व्यवहार कहना) जानना, सब क्रियाओं का साधक बर्ताव। | | 
विक्षेप-संसार को प्रत्यक्ष करनेवाली अज्ञान रूप शक्ति। ! 
विवते-विषम सत्ता वाला और अन्यथा स्वरूप होता है। । 
चाध समानाधिकरण-जगत्‌ को बाध करके बह मे agar | 
पुरुषाथे-पुरुषों का अर्थ (हितकारी) साधन, ज्ञान, मुक्ति आदि 
प्रकृति-जगत्‌ के कार्यों को सिद्ध करनेवाली, त्रिगुणमयी । ९ 
पर्या य-एकः अर्था को जनाने वाले अनेक पद्‌ (शब्द्‌) ।. ˆ त 
परिणाम-उपादान के समसत्तावाला,रूप उसका भिन्न होता है ए 
पदार्थ-अह्, ईश्वर, जीव्‌, जगत्‌, सब के भेद व सम्बंध, षटू। 
पुरुष-असंग हुआ, सवत्र पूण, रहने वाला चेतन्य.रूप | ४ 
| 


; 
( 
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 हुक्ति-सब दुःखों को निवृत्ति, परमानन्द मासि, अवान्तर चारो: 
| 3 द्वारा जीव, ब्रह्म को एकतर का विचार | . 
नाश-स्वरूप होते मन काबाध व अरूप (सबंथा अभाव)। 
या-वास्तव में न हुई, त्रयगुणमयी, इश्वर को उपाधि | 
कि -आवरण, विक्षेप, आगामी शुभाशुभ वासना का समूह। 
-भेद्‌ व सशय से रहित अद्व त ज्ञान व उत्तम समाधि । 
निराकार मन, बाणी का अविषय, अव्यक्त, निगण, BET | 
[ नि्विकार-उत्पत्ति,स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश से रहित। 
| Tr अविद्या उपाधियों से अतीत शुद्ध ब्रह्म। 
ऽयासन-विज्ञाति वृत्तियों के बिना सजातियों का म्रवाह। 
_ वेदान्त करके सिद्ध किया हुआ उत्तम ग्रथ | 
: यथार्थ निश्चयात्मक व प्राणायाम जन्य हठरूपी । 
Karena पदार्थों को मिथ्या व ब्रह्म रूप निश्चय करना । 
पुत्य-नित्य, भाव, अस्ति, हेता, एकरस, त्रिकाल अबाध्य । 
पाचो-श्रसंग हुआ ज्ञाता व अन्तवृत्तियों का प्रकाशक | 
ज्ञ-निष्काम, निष्पक्ष, ब्रह्मवेत्ता, वेद व सृष्टि कक्रम का ज्ञाता | 
-आत्मज्ञानी, वेदान्त का ज्ञाता, सवहितषी ८०। 
हा स्त्र-वराग्य व विचार आदि को निष्पक्ष लिखनेवाला। ` 
पाधन-सब आसक्ति का त्याग व सत्य, असत्य का निणय। 
न पीक को निवृत्ति, बाह्य पदाथा से उपरामता। 
त पदों का युक्तियों व स्वानुभवं द्वारा निणय। | 


कू. U 






; 
। 








-बहुत पक्षों सहित अनिर्णीत पदाथा का भासना | 
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जीवन्झुक्ति-जीवित व्यवहार कर्ता भी आत्मा को सुक्त जाने। 
जीव-अविद्या वशिष्ठ हुआ चेतन्य, सुख दुःख का आधार । 
जगत्‌-नाम, रूप, व्यवहारों सहित प्रत्यक्ष भासनेवाला । 
BA, अवलोकन, मनस्कार यह तीन जगत्‌ के भेद | 
त्रिपुटि-प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इत्यादि चतुदश प्रकार की हें | 
इष्टान्त-वादी, प्रतिवादी को ज्ञात व दाष्टान्त के समान |. 
द्राष्टान्त-जिसक लिए उपमा दीजाय, वह उपमेय पदार्थ । 
देहतीन-स्थूल, सूक्ष्म तथा इन दोनों का कारण अज्ञनरूप | 
दोष-अति व्याप्ति और अव्याप्ति तथा असम्भव यह तीन हैं । | 
धमे-आत्मा के समान जानकर किसी का दुःख न चाइना | 
ध्यान-सब ओर से मन को उठाकर अभोष्ट का चिन्तन । 
भक्त-आरत, अर्यार्थी, जिज्ञासु, और ज्ञानो यह श्रेष्ठ हैं।। : 
भ्ासका-ज्ञानको साधक चित्त व चिदाभास की सातं अवस्था | 
भाव-सुख, दुःख, हानि, लाभ, बंध, मोक्ष आदि का कारण । 
लच्षण-तानों दोषों से रहित हुआ जो लक्ष्य को सिद्ध करे। 
लचणा-जहत-अ्जहृत को त्याग, वेदान्ताथ में भाग त्याग) - 
लक्ष्य-निर्दोष लक्षण करक जो पदार्थ सिद्ध किया जाता है। : 
योग-ऐेकयावस्था रूप राजयोग व्‌ हठयोग मेद से दो विधि। 
युक्ति-अज्ञाताध को सहज में सिद्ध करनेवाला ष्टान्तआदि। 
न-स्यूल दरम आदि दृश्यमान, पाँच भौतिकसब पदार्थ 
क्ष ्ज्ञ-असग हुआ क्षेत्र रूप: इश्ये का प्रकाशक चेतन्य ८५ 
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॥ साधुओं का कत्तव्य ॥ 


पर सेवी लघ्वाशी . यत्वाक्काय मानसः ।. 
योगपरो नित्य स वराग्य ग्रुपाश्रितः ॥ १॥ 

È | Ta खडकः पगु रन्धोबधिर एवचः 

. षश्च सरुच्यते भिक्षषड भिरेतेन संशयः ॥२॥ | 


à मुक्ति पदम यतिनाम संगाद शेषः 

'प्रभवन्ति दोषः See योगोपि निपातते अधः 
ada किंतु अर्प सिद्धिः ॥३॥ 

~- पितिक्षा ज्ञान वराग शमादि गुण वजितः | 

[ मात्रण यो जीवेत स पापि पशुवन्नरः ॥४॥ 


1 1 ॥ सब एक ब्रह्म हे ॥ 

नरकाभास है दृश्य सव, ज्ञानानंद अपार ब्रह्म | 

किसलिये धावं कोन को, क्यों धायं अरु कसे अहम ॥ 

+| उपराम हो सब ब्रह्म लख, तो पचसकार!। सत्य हों । 

“ प्रवृत्ति भूलहिं मान रुचि, तव पंचदकार” अवशि हों ॥ 

„| सब ताप सातौँ धातु मय, मल मूत्र संयुत नक अति । . 

जड़ दुःख असत दृश्य में, क्यों भम करहो तक नित ॥ 

| चुपनारायणहि बठ कुछ, नहि ज्ञात अच्छा सभी है | 
देखा जाय हाँ राजिते, हित सत्य भाषण तभी है॥ 


सुख, सिद्धि, समता, संतोष, सद्गति । “दुख, दोष, दीनता, 
दुष्टता, SAR | 
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यद्यपि पाठ इसम सरल, पर भाव उच्च है । सदा 
धीरे धीरे पढ़ते हुए इनको यथार्थ समझ ओर धारणा करने 
से पूर्ण लाभ हो सकेगा । जसे औषधि के खाने से सुख | 
होता है न कि पीसने हो से । 
सब वेदों का अन्त (सार) वेदान्त शास्त्र है। इसमें प्रवेश 
कराने के लिये और सव शाख तथा साधन नियत हुए हैं 
यह अर्थ योगवाशिष्ठ आदि के वाक्यों से स्पष्ट होता है। 
यथा--त्रह्म विवेक हुए बिना शास्त्रों का पठन भार 
(निष्फल), रागी मनुष्यां का ज्ञान भार (निरथक), 
शान्ति हुए बिना मन भार (दुःखदाई). और" देहाभिमानी 
मनुष्यों को शरीर भार (अनथ प्रद) होता हे ।? à 
तब तक ओर शास्त्र रूप जन्तु संसार रूप बन में शब्द 
करते हैं, जब लग वेदान्त रूप प्रेबल केसरी सिंह गजेता नहीं। | 
भाव यह हे, वेदान्ताथ में स्थित हुए और शाख्रों व | 
साधनों को आवश्यकता नहीं रहती, किन्तु ऊपर कहो 
धारणा से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। | 
| मूल-प्रमाण SA 
भारोऽविवेकिनः शास्रं भारो ज्ञानं च रागिनः | 
अशान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्म विदो वपुः 1211 
तावद्गजेन्ति शास्राणि, sa विपने यथा । _ 
कत का गर्जते महा शक्तिर्यावद्ठदान्त केसरी UR 
म० रामनारायण वेदिक धमंभूषण के प्रबन्ध से | 
हीरालाल प्रिटिंग बक्से, अलीगढ़ में मुद्रित । 
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